


@©-0. 16 ‰{. 18111018 51185111 00661011 44810110. 01011760 0 60680001 





संखया विषय 

1 श्ावश्यक सुचना 

२ समप॑ण ~ 

३ प्राथैना 

४ पत्तित का प्रलाप 

५ ब्रह्म सोम प्रसाद्‌ ( 

६& मलुष्य जीवन पानी का बुलबुल है 

७ आपबीती 

1 

९ श्रम द्विषो नो- 

१० मनका स्वरूप 
११ मनकफो वशमें करनेके साधन 
१२ महात्मा पुरुं के द्वारा श्रवुभूत मन को =६--९१ 

चश में करने के साधन 
१३ ओम्‌ रग भिन्धानो-- 
शध नश्नता १०८--११ 
१५ शओ्रोडम्‌ असद भूम्याः-- ११२३-१ 
१६ पापकेकारण ११६-- 

१७ प्रत्यत्त घटना १२८-१३ 
१ सन्तो की वाणी १३२--१३ 
१९ ओम्‌ शतोविश्वान्यद- १३५-- 
२० भजन १४९५-१ 


©6-0. 1.36 ?ि।. ।4811711011871 5118911 0166107 4|अा५।. 01011760 0\/ 66800011 











ॐ येज चः ॐ ऋभ्वेद्‌ ॐ 
५१८ २५५९ ९ 

४ .:. ४ 
| सर्वाधिकार सुरन्नित दै # 
> न्द ॐ 
1 = प स्वः उर + शः = ॐ 
ॐ च्ोदेम्‌ भूभवः स्वः ठस्वितुवेरेर्यं भर्गो ३ 
४ ॐ 
0 नुः धष श्मिः 5 न्‌ वौ द्‌ न्क 

ॐ देवस्य धीषरहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ @ 
२ (4 
९ न 1 ् 
त) ५ 
9 ॐ 
५ € 
1 

५ ११ 
(नः 

१९. 

< 

% प्रस्त पुस्तक शुम श्थान श्रायै समाज मन्द्र 

4 






र शिरला तिथि आाद।द्‌ शुक्ल ५ 


>< > 





र २४ जून संवत्‌ २०१२ प्रात 
ससय लि्नी श्वारस्ये की | 











2 
2६ 
> 
> 
ॐ 
| 
6 

2 2 6४2 9 ग 

| ( 

र डेखक-- ॐ 

4 श्ीपरज्यपाद खाप बरहमनन्द्‌ जी महारज ध 

र प्रकाशक ^ 

# श्रीमती उत्तमी बाद जी. 

् धिन संवत्‌ दक्र  ; ` 

ॐ पहली वार १००० ( ‹ ० 

र सामवेद ४) न अभवद 

4 (239०0 0४ +, 


प्रकाशक -- 
श्रीमती उत्तमी वाड जी 


1 


प्रथम चा र १००० 


सुद्रक-- ' . ` 
श्री सुरेन्द्र कुमार कपूर  .: | 
©&-0.1.अ€ ?1:1/2111701181. 3131 ©0फष्यपत्‌ दरप्रे ष। सिंिटि्भशसचर | 








आवय सुचना 


५ ५.९ नौ [4 त पि 
यह पुस्तक कु प्रेमी सल्लनों की श्रद्धा भावना से कं 


ग सेवा से प्रकाशित हह है ययपि उनकी इच्छा नहीं नरि उन 
कानाम लिखा जाए द्यौर दोना थी देखा चाहिये, परन्तु लौकिकं 
दिचार्‌ से उन की सदूमावनाको प्रकट करने से दोष भी नहीं 
तः निश्नलिखित सहानुखाबों के शुभ नाम जिन ने श्मार्थिक 
रूपये सेवा की है प्रकाशित किये जाते है 


१ 


र 


९ 


प 


१९ 


१४ 


श्रीमती उन्तसी लाई जी ५१).₹०, 
आर्यं समाज अबोहर सश्डी ( फिरोजपुर ) ५०) ङ०, 
श्री अ० जेसारास नी 6/9 दावर्‌ शु. ₹° शु 
मारकोट आगसा ३०) ह° 
ला० पुस्बोत्म लाल जी हल रिटायर । सुपरिंडेट 
भिनिष्टरी डिपैन्ख न्यु देहली २४) र9 
त्राय सिला परोपकारिणी समा अबोहर मर्डी २५) ड 


धर्पन्नी श्री ला० रास्वरूप जी पुन्न रेलवे गाड तथा प्रेस- 
लागर वांस बाज्ञार फिरोजपुर २५ ₹० 
श्रीपती धसंदरेवी जी घमैवति श्री ला० रामलाल जी 
हंजिनियर्‌ गवन्मैर्ट पावर हाऊस चन्दौसी । २५) ₹० 
श्री वीरेन्द्रनी सपुत्र श्रीला० कृष्णएलालजी 9.7.0.1..1. 
चंडीगद्‌ २५) ₹० 


श्री ला० लक्ष्मणदास जी रामप्रकाश जी तोपखाने बाले 
बरेली ( यू. पी.) २९१) ₹० 
श्री डा० नारायणदास जी ्ाई स्पैशिलस्ट फैन्सी बाजार 
गौहाटी (आसाम) । २९) ₹० 
(स्री समानक्नोयर बाजार शिमला २०) ₹० 


811 51183111 (.0॥601 4811111. 01011760 0 6068901 





(ख) 


१२ श्रीमान्‌ मलक हर नरायन जी खन्ना मेनेजर दिन्दोस्तान 


कमशंल वेक शिमला । ( १९)र० 
१३ श्री ला० ज्ञानजन्द्‌ नी वर्मा छोटी थाई नाई की 

मण्ढी अ्रागरा । १०) ₹० 
१४ ला० बुद्धराम जी कुठयाला र।मसदन होश्यारपुर । १०) +; 
१५ श्रीमती धमंपल्ली ला० पुरूषोत्तमलाल जी १०) रुण 
१६ श्रीभती कौशल्या देवी जी धमं पल्ली भक्त मोहन लाल 

जी मुजफ्फरनगर १०) ₹० 
१७ श्रीमती सुशीललादेवी -शकुन्तला देवी जी सुजपफरनगर १०) ,, 
१८ श्री ला० जगदीशचन्द्र जी दावर, रोहतक १०) +, 
१९ श्रीमती वेदप्रभा जी धसंपन्नी ला० जगदीशचन्द्र जी दावर 

रोहतक । १०) ₹० 


२० श्रीमती सरस्वती देवी जी धमेपल्ी ला० रघुवरदथाल जी 
भटनागर मुहलला सोहनगं न सञ्ज्ञो मण्डी (देहली) १२) ° 
२१ श्रीमती धमेपन्ी हेमनानी 1२.८५. [५९०१४ ९९ ह. 


96601 ^ चण्डीगद्‌ १०) ₹० 
२२ श्रीमती रामप्यारी जी धमेपल्ली ला० गौरी शंकर जी 
नियर लुध्याना । १०) ₹० 
२३ श्रीमती शान्ता देवी जी धमपल्नी ला० मदन गोपाल जी 
जालन्धर । १०) ₹० 
२४ श्री मेजर डाक्टर पासी जो लोर बाजार शिमला १ ०) ० 
२५ ओ ला० वालछृष्ए जी सूद्‌ होशायरपुर १९) ₹ु° 
२६ ला० रामछखदास श्री सुद, प्रधान डी, ए, वी हाई स्कूल 
शिमला । . १०) रु° 


@©-0. 18 रि. 18111018 5185111 ©0166011 4481011. 01011760 0 606819011 





५९) 
समर्पण 
स्वदीचं बस्तु गोविन्द ! तुभ्यसेच क्षमपेये । 

जगतनियन्ता जगदीश की चसीम अनुकम्पा से महर्षि 
परित्राजकायै स्वामी दयानन्द जी सहाराजं द्वस प्रेरित ^“पंच- 
महायज्ञविधि के घ्रहयज्ञ प्रसाद्‌ ३०००, देवयज्ञरसाद्‌ ६०००, पिद 
यज्ञ प्रसाद्‌ ३०००, श्रतिथि यज्ञ प्रसाद्‌ २०००१ यज्ञप्रसाद्‌ ४०००, 
व्रह्म भरखाद २०००, भमवचन्ञघरसाद्‌ १०००, मौनं यज्ञप्रसाद्‌ 
२०००, नारी कन्तंबय प्रसाद्‌ १०००, प्रेम दमन प्रसाद्‌ ` १०००, 
श्मञ्चत प्रसाद्‌ १०००) परिषारिक सत्सङ् प्रसाद्‌ १६००० (४५०००) 
अपने प्रमु रेरिव विचसों ऊ स्गमें रंग करप्रसुप्रसाद्‌के रूपें 
भेट की जा रदी है । इस वपं शिमला ३ मास मौन के पुरु दिनों 
उसी प्रथु सचिदानन्द्‌ स्वप की कृषा से पुस्तक “द्र्य सोम प्रसाद्‌? 
यु लिखने की प्रेरणा भिलली। उसी प्ररणा के कारण प्रस्तुत पुस्तक 
धब्रह्म सोम प्रसादः” तैयार हो सकी है । मगवान की प्ररसामयी 
रचना भी उसी जगदीश्वर के पित्र चर्णों मे समर्पित है । 

मै अपने गुरूदेव प्रातः सायं स्मरणीय पृञ्यपाद्‌ श्री 
महास्मा प्रभु आ्राश्रित स्वामी जी महाराज कौ विनन्नतापूचेक 
नमस्कार करता हृत्या धन्य वाद करता हं जिन का आशीर्वाद 
सदैव मेरे साथ रहता है । उन के संग तथा उन की रचित पुस्तकों 
के स्वाभ्याय से सु देसी पुस्तक के लिखने का साहस इश्या है । 
यह मेरा अटल विश्वास है । 

१--उन महानुभावो का भी धन्यवाद्‌ करता हं जिन की 
पुस्तकों के स्वाध्याय से इस पुस्तक कै लिखने की सहायक सामग्री 
्राप्र हई है । मेरे इस पवित्र कार्यं मे सहयोग देने वाले व्यक्ति मेरे 
प्रेमी म० महेन्द्रपालजी तथा उसके प्रकाशकों को परभु श्राशीवादु ह 


~ पधे 81185 | 1 ५ रम" 


[ध 1॥ 1 1 
सश्र पती श्री्तीरशितिनाथ 


(२) 


धूर हाङस, ला० द्वारकादास जी सब्जी मारकीट, ला० रने चन्द्‌ 
जी तथा ला० द्यानन्दजी परिवार सहित शिमला ते श्रद्धा सालिक 
भावनासेजोमेरी सेवा की साथत्रत क निर्वि पृं होने में सहायक 
रहे, साथश्री लार रामलालजी इंजीनियर गवन मैट पावर हाङस 
चन्दौसी, ला० रामज्कुमार जी तथा उनकी षर्मपन्नी श्री मही जनक 
दुलारीजी, म० रामरक्तएपालजी चन्दौसी निवासी, श्रौ रायसाहिव 
ृष्णलालजी 9.1. 0. २. ए. 72. चन्डीगद्‌ तथा उनकी धमपल्ली 
श्रीमती देवकीजी ने मेरी चावश्यकता्चों को मालूम कर पृण करने में 
सहायता करते रहे । मँ उन सव परिवारो का अति च्राभरी ह 
प्रमु से प्राथंना करता हँ कि इन सवै परिवारों की धम कार्यो में 
प्रवृत्ति तथा श्रध कार्यो से निचृत्ति वनाये रखे-श्रोर इन्द 
श्ाशीर्वाद दे कि इस प्रकार निष्काम भव से कयै करते हृए 
अपने जीवन को सफल कर । 

३ - प्रायः पुस्तक लेते समय पुस्तक पर पुस्तक का मूल्य 
शङ्कित न देख कर दुभ से प्रमी प्रभ किया करते है । एेसे प्रेमि्यो 
कीसेवा में निवेदन है किश्चस्नि मे जो वस्तु (हवि) डाली जाती 
है वह विश्च में प्रसारित हो जाती है । सन्यासी भी श्प्नि ल्प 
हयोत्ता है अतः मै जव भी पुस्तक लिख कर प्रकाशित करने की 

. आका्ता करता ह प्रायः प्रभु प्रेर्णा से जिन प्रेमी सल्ननों के 
पास भगवद्‌ पंजी होती) है ह साल्विक भावना से श्रपनी पवित्र 
कमाई का भाग भेज देते है । पुस्तक छंपवा कर प्रेमी सजनो की 
सेवामें भंट कर दी जाती है-अतः जो भी प्रेमी इस निष्काम ज्ञान 
यज्ञ में अपनी पवित्र कमाई का भाग भेजना चाहे वह निश्न पते 
पर भेज कर प्रमु का अाशीवद्‌ प्राप्त कर सक्ते है । 

४े-जिन प्रेमियों के पास: यह्‌ पुस्तक पहुचे चह कम से 

(्८कमर्छन 4 ङ्गि को सूप्ण्पद्राकत पसनन, व्खेगद्ें 
भी भ्रमु का च्राशीर्वाद्‌ प्राप्न होगा। 


<) 


€& 
प्राथना 
श्रो३स्‌ उपहरे गिरिणाम्‌ सङ्गमे च नदीनाभ्‌। धिया 
विप्रो अजायत । यज्ख° अ २६ म०.१५ 
मावाथं--जो मनुष्य पच॑तो के निकट शौर नदियों ॐ मेल 
में योगाभ्यास से श्वर की चौर विदा से विद्या की उपासना 
करे--वह्‌ उक्तम बुद्धि व कम से युक्त | विचारशील बुद्धिभाने 
होत है । 
सखिदानस्द स्वरूप प्रु ! तू सत-चित नन्द्‌ है नौर 
मै सत चित ह । नन्द्‌ की प्रापि के लिए जन्म जन्मान्तर से 
वरिलविललाता हा खवागमन के चष्छेर में फिर रहा दह । जवं से 
तेसी छपा से मैने सन्या चाश्रस में प्रवेश कियाहै तभी सेम 
ध्रीष्म छतु से नदी स्थान या पवत्त श्थान सें तेशी प्रेरणा द्वा! 
सौन हप रदं कर तेरे चरणो का बाख प्राप्त कर्ताहं । त ने 
उपरोक्त अपनी वेदं की अशन वाणी हाय देश किया हैक्ति 
जो पते तथां नदियों के स्थान पर तेरे चरणो का वास्त प्राप्ठ 
करता है--वह्‌ उत्तम बुद्धि व कमं से युक्त विचास्शील बुद्धि 
म्र्ि करता है-परन्तु नाथ! सै तोश्रभीफोराका कोरा हीह 
च्रोरम्‌ अषां मध्ये तस्थिवान्धं सष्लोऽविदतं अरि 
तारम्‌ डा सुकत्र पंडय ॥ 
ऋ० ७-७९-४ । 
शब्दाथ- मुम स्तोता. को पानी के बीचमें वैडे हए भी 
प्यास लगी है । दे । शुम शक्ति वाले ! युके सुखी कर--सुखी कर्‌ । 
हे प्रयु ! क्या तुमह मेरी दशा पर तरस नीं आता । सन्त ¦ 
लोग मेरे जैवे परहंस रै है श्रौर कह रहे है 


©©-0. 1.98 रि. 181111101181 91185111 00661011 48101110. 01011780 0\/ 66800011 


(४ र ) 

मुके देखत श्रवत हांसी-पानी में मेन प्यासी ॥ 

सचमुच मै ठो पानी के बीच भ वेठा हुमा मी ष्य्रा्सं 
व्याङ्कल हो रदाद्ं। तेरे करणा सागर में रहता हुता भो दुखी 
हू-संतपर ह । जव तूने मेरी इच्छाओं को परा करने के लिये 
यह्‌ संसार रेश्वर्यो से भर स्खादै-ओौर तुम प्रतिक्षणं मेरी 
एक २ श्रावश्यकता को वड्ी सावधानी से ठीक २ पृणं कर र्दे 
हो, तब सुभे अपनी इच्छा या कामना रखने की क्या चआ्रावश्य- 
कत। है--प्रभो ! न जाने क्यो मुभे ्रनेकों कष्णाए्‌ लग रही; ह~ 
सैकड़ों कामनाएः सुरे जला रदी है । हे नाथ] क्या करूं? 
इस विषम दशाम मेरा कौन खद्धार करेगा । हे उत्तम शक्ति 
चाले ! मै इतना अशक्तं हो गया तना निवल हूं क्रि सामने. 
भरे पडे हये पानी से भी अपनी प्यास बुखा लेने सेम श्रसंपथे 
हं । मै जानता हू कि सुमे क्या कपना चाद्ये, परन्तु नवलता 
इतनी है कि उते मै कर नदी सक्रता। है स्चिदानन्द्‌ श्वरूप | 
सै देता दँ -श्यत्मा मे सचमुच अपरिमितबल है तो भी भैं 
उख बल. को ब्रहण नहीं कर सकता । मँ जानता हूं क्रि मेरी 
अत्मा अमूल्य ज्ञान रत्नों का भण्डार है, पर भै उस रन्नकार्‌ के ` 
बीच में बैठा हृश्राभीज्ञान का भिखारी वनां हृ हूं। भै 
जानता हूं कि ` तुम -मेरे श्रानन्दमय प्रयु. सवेदा सवत्र हो 
सद्‌ा मेरे साथहो, परषफठिर भी मै कभी भानन्द्‌ प्राप्त नहीं कर 
पाता । हे सविता देव! चँ श्रमृत के सागर मे पामरा 
जा।रहां ह । तेरी. अभृतमय गोद्‌. मँ वैठा ह्या खयं 
श्ममृतत्तव होता इचा वार २ मत्य कं मुह मभारदाह्‌-।.; 
हे नाथ ! अव तो मु. पर दया करो । सुफे इस विषमाव्रस्था से 


[भथ इभा लोग युम अबीज दपर श्रा 1 प ६ 


८ ५) 
वल्ल तो दकि दै सामने मरे पड़े जन का सेवन कर सकू--इस 
से ्रपनी तृष्णां शान्त करके सुखी तो हौ शकं । है शक्ति बले ! 
जिसतू ने भुके इस पानी के सागर सं रखा है--वही त्‌ मुके इस 
के पीते का सासथ्यै मी प्रदान कर जिस से मै अ्रपनी प्यास बुभा 
कर सुखी हौ सक । 

हे नाथ ! तेत स्तोता कुव से चिल रहं 
सुखी कर दो |: 


। 


है इसे श्रव तो 
छो शान्ति ॥ ॥।! 


पातत क प्रखपि 
होते जय समं कौन '्पत्तित पावन कहता ¶ 
श्रधमों के अस्ति व्रिना, (्रधमोद्धार्णः कैसे कहता ! 
होते नदीं पातकी, “पातक्ी-तारण' तुम को कहता कौन ! 
दीन हए विन दीनद्यालो | ्दीनवन्धु' फिर कता कौन # 
¢ 


< र 


ध[तत न॑ह्‌। 


पत्तित, श्धम पापी दीनों को, क्यो कर तुम विसारः सकते 

जिनसे नाम कमाया तुम ने, कैसे न्दं टार सकते 

चरो गुण मुफमे प्रे, मै तो विशेष अधिकारी हं । 
नामवबचनि का सधनुः यूं भीते उपकारी हू । 
इतने पर भी नाथ । तुश्हं यदि मेरास्मरण नहीं होगा । 
दोष क्ञमा दहो, इन नामों का रत्तण फिर क्यों कर शोगा ! 
सुन प्रल्लापयुत पुकार अवतो करिये सत्वर मम उद्धार । 
नदीं छोडियि नमो को; योँङ्दनेको होता लाचार । 
जिस का कोई नहीं तुम्दीं उस के रक्तक कहलाते हो । 
सुं नाथ ! अपनाने में फिर क्यो इतना सकुंचतिद्ो ? 
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नाम तुम्हारे चिरसाथैकहै भुमको दृद विश्वास यही । 
ख हेतु पावन कौजे प्रयु ! सुमे कहीं से आश नदी ! 
चरणो को दद्‌ पक्डे हूं, अव नहीं दटंगा किसी तरह । 
भले फक दो, नहीं सुद्राता, अगर पड़ाभो इती तरह ¦ 
पर यह्‌ रखना, स्मस्ण नाथ! जो यूं दुत्कारेगे मको । 
'अशरण-शस्ण'“चअनाथ-नाथः रभु! कोन कहेगा फिर तुम को। 

भवदीय ५ 

ब्रह्मानन्द खामी 

6/0 भारत गलास कम्पनी सद्र बाजार 
| देहली 
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ओम्‌ मूग स्वः । तत्सवितुवैरेए्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 





श्री खामी ब्रह्मानन्द जी महाराज 
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८८ न ११ 
ब्रह्म साम प्रसाद 

न््र--योरस्‌ पृणीयादिलाधमानाय त्यान्‌ द्राषी 
यासं अनुपश्येत्‌ पन्थास्‌ । ओ हि वतन्ते रथ्येव चक्रा 
्त्यमन्ययुष्‌ तिष्ठन्त रायः ॥ ° १०, ११७-५॥ 

भावाथ-- शक्तिशाली पुरूष को चाहिये कि बष्॒याचना 
करते बाले की अवश्य पान्नना करे--उसे अनादि से वप्र सन्तुष्ट 
करे । वह्‌ बहुत दुर्‌ तक के मागं को दले । यह घन निश्चसे रथ 
के चक्रों की तरह उपर नोचे चला करते है, षद्रलते रहते है, एक 
को छोड दृसरे के पाख भाया जाया करते है । 

देहं धरे का शुष यही, देह देह कष्टं द्‌ह। 


दृह खेट हो जायेगी, फिर कौन कदेगो दे६"। 
धन को जातत हए कितनी देर लगत्ती है व्यापारस्य घाटा 


ह्यो जाता है । चोर लुटेरे धन लूट ले जाते है घर को आग लय 
जाती है । सनुष्य स्वयं बीमार पङ्जाता है। हजार स्पए खच हौ 
जाति ह । मनुष्य सैकड़ों उपाय करे, पर लक्ष्मी उसकी क्तण भरम 
छोड कर चली जाती है । वास्तव में लक्ष्मी देवी बड़ चञ्चल है । 
यह्‌ सरुष्य क्रितना मूखे है जो यह समता है कि बस्त यदि दखरे 
कौ मधन दान नहीदगा, तो श्रौर किसी तरह मेरा धन सुक से 
जुदा नही हो सकेगा । अरे भाई ! घन तो जव समय श्चायेगा तो 
एकत पल भर यें तुभे कंगाल वना कर कहीं चला जाएगा-कवि 
सिखताहै 
पाया दो प्रकार की, सो कों जाने खाय । 
एक भिलावे राम को, एक नरक ले जोय ॥ 
माया मेरे रम की, मोदी सब शसार। 
जाकी चिद्ी उतरी, सो भति खस्वनहार ॥ 
कवीरा, माया-वेषवा, दोनो की इक जात । 
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„ इस लिये धनी पुरुष ! यदि इस समय कर्मो क भोग से 
तर पास धन सम्पत्ति आई हृहैहैतोतू उसे यथोचित दानद 
मं कभौ संकोच मत कर । जीन मायं को जरा विष्टृत रि से 
देख ओर सत पात्रको दान देने मे अपना कल्याण सममः, अपनी 
कमाई १ । 5 दान करना सच मुच जगतपति भगवान को 
उधार देनाहजो कि बड़भारींदिव्य सूद कं साः प 
है । जो जितना व्याग करता है च. ८ 1 
अधिक प्रतिफल पाता ह । यह्‌ ईश्वरीय नियम है । ) 


हशन्त 
एक ब्रनिए का वालक दो रुपया काघी वरतने में ले कर 
© १ ४8 [५ 
घर जा रहा था, चलते २ मागमे क्यादेखा एक पौँंड पडाहश्रा 


॥ 


है, तो उस के निकट पहुंच कर घी का रतन नीचे फक कर पड 


पर गिर पड़ा, रौर जल्दी से पोंड उठा कर जेव मेँ डाल द्विया | 
गिरते हुए बालक कदेव करपड़ोष के लोग इकटर हौ गए 
सहानुभूति प्रकट करते हए कहा “कोई वातत नहीं उठ खडा ही 
जा"! बालक्र खाली बरतनले कर्घर पहुंचा तो पिताजी ने 
पृष्टा, “घी नहीं लाया” । ते लड्केने कहा ध्वीलेकरश्नारहा 
थातोमागंमे गिर पड़ा श्नौर घी भी बह गया। यह्‌ वात सुन 
कर पिता क्रोधित होने लगा, तो वालक ने कहा पिताजी ! मरी 
वात तो पहले सुन लो, ध्म घीलेकरच्रारहांथातो मागं मे एक 
पाड पड़ा देखा, तो श्रव उसे कैसे उठाऊ, यही निशित करकैर्मे 
पोंड पर गिर पड़ा भौर घी का बरतन भी कैक दिया ौर जल्दी 
से पड च्ठां कर जेव में डाल लिया, सुभे गिरता देख करं लोगों 
ने सहानुभूति भी की, अरव दो रुपये के वदले मे पन्द्रह रुपये ले 
श्राया हःसाथ ही लोगों की सहानुभति भी,यदि पहले भै दो रुपया 
(्द्ाएल न हतम शठ करषठताशरणमिषठनप्क 
का फल । भगवान पसे ही एक के बदले फिर अनेक कर देता है । 


( 


(९ }) 


दान तो संसार का सदां सिदान्त है पर इस इतनी साफर्‌ 
चात को यदि त्येग नहीं सममतेदहै, तो इस का कारण यह है कि 
वह्‌ मागे को दूर तक नदीं देखते । जीवन मागं किवना लम्बा है । 
यह्‌ संसार कितना धि्तृत है नौर इस संसार मे जीवों का भ, 
छश्ुभ कमो का फन उन्दं कव का कव भिलतता है । यह सव कुषं 
नदीं दिखाई देता । इसी लिए हमे संस।र में चलते हुए शटल 
नियम भी दिखाई नदीं देते, जिस के श्रदुसार खव सनुष्यों 
काउनके शुभ खशुमकर्माका फत् अवश्यर्भावितया भोगना 
पड़ता है । यद्वि इस संसार की गतिकोदहम जया भी ध््रान के 
साथ देखे, तो पता लगेगा, क्रि घन सभ्पत्ति इतनी श्रस्थिर्‌ है, कि 


यह्‌ रथ चक्र को तरदं घूपरती किरती है, आज इस के पास है 


तो कल दूखरे के पास । कवि ते लिखा है-- 

यह इनिया ओजगुन श्रम है तेरी, फल तेरे दुशषन छी 

जने बदकोर कवं पाबन्द्‌ होगी, एक शोहर की, 
र्यात्‌ -े पत्ुष्य | यह्‌ लक्ष्मो वङ्गो रूपवती है, दिल 

इस मे मत लगा, वैश्या की तरह आ्आाजतेरे पास सो कल तेरे 


शन्रु की हो जयेगी-हस पर विश्वास मत कर ! सावधान रहै 


पर हम इतनी जर दृष्टि वाले है मौर इसी लिपे “अराज मेँ इतने 
म्स्त है कि हम कल को देखते हुए भी देखते नहीं । संसार म ` 


लोगों का निव्य धन नाश होता हरा देखते हए भी पने घन 
नाश के समय से एक घण्टा पहले तक भी इम इख घटना कै 
लिए कमी तैयार नदीं होते, चनौर इसी लि जरा से सी धन. 


नाश होने पर इतने रोते चिल्लाते दै । यदि हम मागं को विस्तृत 
देखे तो उन धन गामो ओर धन नाशो को श्रस्यन्त तुच्छं बात 


सम । यदि संसार मे प्रति षण चलायेमान धृपरते हुए इस 
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धन चक्र को देखे, इस बहते हृए धन प्रवाह को खं तो हते घन 
जमा कथने का.जरा मी मोह न रदः किन्तु धन के ठीक उपयोग 
करने का उचित व्यय करमे कामी हम व्यान करे । इस लिथे 
भाई } तुम जीवन मागं को दीघं देखो, विशातन दृष्टि से देखो कि 
जमत्त मे जो इशधरीय धन चक्र चल शद है, वहं उपयोग ॐ लिए 
ही है ओर सस्पात्रमे ही दान देना धन का शरेष्ठ उपयोग है । श्रव 
से तेरे पाख भाई यद्वि कोर निस्स्वाथं सच्चा याचक येतो उसे 
कभी खाली मत्त भेजना । सामथ्यं के च्रनुसार्‌ उसे जश्रं भरपूर 
कर देना श्योर विशाल दृश्िसेदेखना क्रि ेला करकेतू 
अपनाहीललाभक्रिया है । श्रपना एक आवश्यक स्वाभाविक 
कतव्य करके केवल अपना ही लाम उसप्राहै । 


ल 


प्यारे ! दान के अथं है ! दके अथं है काटना रौर न_ 
के चरथं हैँ बन्धन--अर्थात्‌ बन्धन से छुटकारा पाना । वह्‌ 
मनुष्य जो लाखों, करोड़ों की सम्पत्ति रखने बाला है जव उस 
पर श्रन्त काल राता हेतो खी, सन्तान; मित्रः दोस्त सम्बन्धी 
सभी यही कहते है कि भाई ! कु इस के हाथो से दान करवा 
लो । हाथ काद्या हु्राफिर काम श्माताहै । कोई कहता है 
कि दाल रोटी पका कर गरीवा, मोहताजों को खिला दो, कोई 
कहता दै गरीबों को कपड़े वनवा दो, कोई कहता है क्रितनी महान 
सम्पत्ति का यह मालिक है इस के नाम का अपधालय खुला 
दो, कोई कहता है, पाठ शाला इस के नाम॒ पर जारी कर दो, 
काफी रकम पाठशाला के नाम निकाल कर वैक मे जमा करादो। 

अव शुभ सम्मति शरोर ञयभ विचार ती प्रेमी दे रहे है, परन्तु 

जिन के हाथ में सम्पत्ति की चावी है वह यह्‌ वाते सुन करहां २ 

00-0 वोकस सदि ्ाररेसापकप्तिःष्दीशदक्रारः -ओी0लह्य 0कऋगखकतति, 
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क्यों | सम्भव है यह्‌ जीवित हो जाए तो खजाना सारा हमसेलेन 
ले, साथदही यह भी देख रहे है कि इतनी सम्पत्ति रखने वाले 
का यह दहालहोरहादै। पर नदीं समके के नेकीसे मुहु मोड्‌ 
कर हम अपना जीवन नके खूप वना रहे है, अर पता नही कि- 
इस की श्त्यु दती मी हैया नदीं। श्रोर यह्‌ भी पता नहीं कि 
षण के पश्चात हम भीदहोगे या नही, पर यभ कमं की ओरोर हाथ 
उद्धार नदीं हो सकता-- 
सन्त कवीर छह है-- 
ताको हरकोई्‌ मजे, प्रथु शोभनेन फोय। 
जो शशु को भजे, प्रथा बेरी हीयं ॥ 
चान हारे शख शस्यत कै, जग भँ पिलत धनेरे । 
फोश्यो एक पिलत करहु प्रमी, नगर डिमर शव हरे ॥ 
अर्थात-- सांसारिक च्रारम, सुख श्रौर धन दौलत कै 
इच्छुक तो बहुत से मनुष्य मिलते है परस्तु उस सच्चे श्रानन्द्‌ 
स्वरूप के पुजारी तो कदी नदीं मिलते है, हम ने सारे शहर 
नगर को देख लिया । 
संसार में नाम उसी का जीवत होता है जिस का संसार 
मे सानदहोताहै। मान उसीकाहोतारहै, जिस का संसार पे 
दान होता है। श्राधिभौतिकः, आधिदैविक, श्राभ्यारिमिक जितने 
दायरे मं दान दौत। है,उसी प्रकार का दान चौर नाम होता है, दान 
करै प्रकार का होता है, आधिभौतिक आधिदैविक, आध्यात्मिक 
जितने दायरे में दान होता है उसी प्रकार मान श्रौर नाम होता है। 
१९ आधिभौतिक दान-नियत समय तक रह कर नाश 
च्छेवण्टै बह सुा्न्तस्वो + च्लोताः कै 6४०१ तवा. 01011260 0४ 6680जी1 
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२ श्माधिदैविक--युग पन्त रहता है, यह्‌ दान रजो रुण 
होता है । 

३ अआध्यासिमिक--घ्नमर हो जाता है यौर यहं दान सतो 
गुण होना है। 

(१) जो मनुष्य दान करके अपने लिये सुख सम्पत्ति की 
इच्छा रखता है, वह्‌ तामसिक बन्धन है । 

(२) जो मनुष्य दान कर के सुख सम्पत्ति त्याग करता है 
परन्तु अपने दान करिये की प्रशंसा का इच्छुक है, यह्‌ राजसिक 
बन्धन है । 

(३) जो अपना परिवार जान कर सुधार, उपक्रार्‌ करता 
है वह साखिक बन्धन है । 

(र) जोप्रमुका काम समम कर सव मे अपनी च 
परमात्मा की श्रात्मा को जान कर उपकार करता है बह जीवन 
मुक्तं है] दृष्टान्त देता हू समक ले- 

(१) एक मनुष्य जंगल से सैर करता हृच्रा गुरजा तो 
रोने की च्रावाज्‌ आई, गया, क्या देखा ? एक नन्ही सी वालिका 
भूमि पर पड़ी रो रही है, उसे उठा, हाती से लगा, प्यार किया 
फिर इधर उधर देखा, कोड भी उस वालक का वारस न मिला, 
तोघरलेश्रायाखीको देकर दूध लाया, उस को पिलाया, 
बडे प्यार से पालना च्रारम्भ कर दी । लालन पालन करते हये 
भगवान से कहता है करि घन्य हो प्रभु ! तू किस प्रकार श्नारथो 
कानथिवनजाताहे। (र) कु दिन वीते, पली से कदा, इसे 
श्मपनी पुत्री बना कर इस का विवाह कर दे। एेसा निश्चय कर 
समय आने पर उस का विवाद करद्विया (३) कुत्र इनों के 
त पश्वर्तििसकी्थसपनरिकशुष्ष (4 18 (1, 
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कहता है, यदि ्राज वह्‌ लङ्की (जिस का विषह कर दिया था) 
होती, तो उस के बदले से विवाहं कर लेता, श्रौर मेसा घराना 
अवाद हौ जाता | 

(र) ल्लोग कन्या्रौ का परिवाह दाम लेकर करनेलगे तो 
दिल में दुःखी होकर कहता है, यद्वि बह लडकी अराज होती, उसके 
वदले म तीन चार हजार रूपया ले कर आनन्द भोगता, प्यारे-- 
अव यहां समसो, पटला विचार ठो जीवन सूक्तं है । (२) सालक 
(३) र्जौ गुण (छ) तामसिक । 

प्रदान कौन करतादै 

उत्तर--जिख का हृदय सदान होत्ता है । 

प्रश्न-दय सदान कौन होता है 

उत्तर--जिस का हृदय पवित्र होता है । 

प्र्-द्ृदय पवित्र कैसे होता है ! 

उत्तर--जो राग देष से रदित योता है। 

प्र -रागद्रष किस में रहता है? 

उत्तर - विषयों मे राग-ग्रेम, सव्य, नियाए, दया से द्रप । 

प्रभ-रागदपकदांहोतादै 

उत्तर--त्रन्तःकरण मे । 

म्रञ्च-प्न्तःकरण मे शग द्वेष कैसे प्रवेश करता है ! 

उत्तर-अखि श्रौरकानसे। 

प्रभ्--्रांख कान कैसे पवित्र होता है 

उत्तर- निष्कम संस्कार से, निष्काम कम से । 

निष्काम संस्कार कैसे वनते हे ! खनो ! 

१-टोवरेक सिह (वाकिष्वान) वैदिक भक्ति साधन 
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पयैन्त यज्ञ होता था, साघु, सन्त, महात्मा, विद्वान, परिडत भी 
समय २ पर पधारते थे श्चौर बेद्‌ के अरत उपदेशों से जनता 
छत कृत्य क्रिया करते थे । देव योग से एक दिन श्री परिडित सदा 
शिव जी महाराज आय प्रतिनिधि सभा पंजाव्र पधार, तो यज्ञ 
हो जाने के पश्चात उन्होने उपदेश देना चारम्भ क्रिया । उन्होंने 
बतलाया, कि हम लोग कहीं स्थाई छप नहीं रहते । सभा फ 
प्रोभ्राम श्रनुसार हमें प्रचाराथं जगद्‌ २ पर जाना पडताैः श्रौर 
कहा, रज यहां है तो कल कलकत्ता; फिर वभ्वई्‌ फिर लाहौर 
इत्यादिः इसी प्रकार दमे घूमना पड़ता है-स्थान-ष्थान पर जने 
से हमारे साथ अनेकों नर नारियों से सम्पकं होता है, रौर उनमें 
से कोई प्रेमी आकर कहता है महाराज } मानसिक शान्ति नदीं 
मिलती, कोड कहता है महाराज ! कायै व्यवहार हमा टीकर नहीं 
चल रदा.कोई कहता है हमारे घर में को नाहन सचा रहता हैःइत्यादि 
इस का साधन पदन आते है, रौर कहा, “क दिन मेरे पासं 
एक प्रेमी का पत्र श्राया, उस मं लिखा था-परि्डित जी श्याप्‌ 
सुभे काफी समय से जानते है । मँ क्रिस प्रकार से संसारिक 
ठ्यवहारिक कायै ठ्यवहार में कुशल सुखी था । पर रब पनी 
मवस्था प्रकट करते हुए दुःख श्रौर लजा सी श्राती है, दह्‌ यह 
क्रि मरा कायै व्यवहार मन्दा हो गया है । गुजारा निर्वह कर्ने से 
तंह | श्राप का वास श्नेकों एेसे प्ररे भक्तौ से पड़ता होगाःजो 
धन धान्य से भरपर्‌ श्रौर दयावान होगे । यदि श्राप किसी पेसे 
भगवत प्यारे प्रेमी से मेरी अवस्था पहले कि श्राप जानते है 


प्रकट करते हुए वतमान श्थिति प्रकटं करे, श्मर कुत भ्रार्थिक 


{यत 
(वस्थाः द सिस 008 तह सप्रापत्प.खे, 
सक्‌, वडा कपा हं शी) स यह्‌ अवस्था आम जनता म म्रकट 
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न करे, चौर च्राशीर्धद दँ कि मेया शेप जीवन मान, सयाद से 
व्यतीत हयै जाए । 

सजनो ! ज्ञव मेरे पास यहं चिद्टी आह, तौ श्राप लोग 
जानते है रि हमारा निर्वाहं तो केवल नियत वेगन पर ही होता 
है । हये स्वयं सहायता करना तो श्रलस्मव होता है । तो मैने 
चिद पर यह्‌ शब्द लिख कर्‌ एक सक्त प्रेभी कौ सेवा में भेजी 
किं यह्‌ पत्र येजने दाले अच्छे कुल वासी, ` दयावान, दान करने 
वाले श्रौर उद्रार हृदय प्रेमी है । समय के चक्षप म्या जाने पर जो 
कुछ थी थोडे शब्दो में अपनी च्वस्था को उन्ूनि लिला है, सुभे 

शरास ३, सस्य ही टै अरतःचआाप इसे पहर, यदि आप 
प्रति सहायता की भगान प्रेरणा करे, तो 
पी आपकी इच्छाहौ चिर पर पत्ता लिखि के 














वार सुखे भिन्न रे प्र॑भियौं के पत्र श्रायेतोमेएकष्ठी भगवत प्रमी 
की सेवा में मेज देता रहा । मुम जडां तक याद्‌ श्राता है कोई 
छः सात वार एेसी चिद्टियां अने पर जने उनकी सेवा म भेजी 
होगी श्रौर वह्‌ अपनी श्रद्धा सातविक भावना से उन्हें डाक 
द्वारा भज देते रदे, श्रौर मँ साल के साल उनकी समाज कै 
उस्सव पर श्रात। दू पर उन्दने कभी सुमा से यह्‌ प्रकट तके 
नदीं किया, कि अमुक सनन का प्रजो श्रापने भेजा धा मँ 
ने उस को इस कद्र रकम मेज दी है । यह है वास्तविक दान 
जिस का एल मुक्त जीवन होना । तथ्य ( निष्कसैण संस्कार ) 
शरोर कहा, वह्‌ सज्जन कौनसे हैँ व्ह दै श्री लाला मथुरा दास 
जी प्रधान । श्रव जंही लाला मश्रुरा दास के कान में पर्डित जी 


के शब्द पड़े, तो उन्होने जार २ रोना श्रारम्भ कर दिया, काफी 
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सेख्या में सत्संग मे नर नारी उपस्थित थे। प्रधान जी को जार२ 
रोते हुये देखकर लोगों ने आश्रय ने हो कः प्रथान जी से पूल्ा, 
किञ्माप इस कद्र क्यं रो र्दे दै। तो उन्दने कहा क्रि पर्डित 
जीनेमेरानामले कर सुभे लजितकर दिया है, यै कव देने 
वाला शरोर कहां मुभे सामथ्यै देने की । यह है युक जीदन दान । 
८ 
साहब से घव होत दहै, बन्दे ते इछ नाद्‌ । 
© [न © ८ 9 
राई से पवत करे, पर्चत राई जाई 
२-एक उपदेशक उपदेश कर रहा था कि बिहार यें 
काल पड़ गया दहै । लोग भूख से मरररै है । भूख ॒निवृह्त्याथं 
्रपने नन्दं २ वञ्चको मूनकप्खारटै है, इव्यादि । एक सेठ 
लाख पति जो वैठाथा उसने कदा मेरा एक हजार रूपया दान 
लिख लो । दूसरी तरफ़ एक विधवा देवी ने जो यह उपदेश सुना 
इस कौ आंख में चांतू ्ागएकानमेंर्चारी को एक बालली 
सिरफ़ थी तत्काल उपे उतारी जोर से गुप्त रूप दानाथं पक दी । 
अब सोचो वास्तविक दान कि्काहै!? सठकादान है रजोगुण 
श्मौर देवी का दान है सरोगुण । 
३--एक च्ाद्मी ने ५० हपये दान दिय। श्रौर कहा स्टेज 
पर खड़े हो कर सुना दो यह है तमोगुण । सं्ारमें धनियों में 
घनी फोडं हेन्डरी माना हुश्रा था वह्‌ कहता था कि यदि जै समुद्र 
के किनारे बैठ कर छः मास पर्यन्त प्रातः सायंकाल लगातार एक 
एक कपया अपने हाथों समुद्र मे पकता रहँ तो मेरा धन समाघ्न 
नहीं होगा । देखो ! इतना धनी, परं दुर्माग्यवश एक छटांक भी 
श्रन्न नहींखा शरीर पचा सकता था । इस का कारण ! पृं जन्म 
मे धनतो दान क्रिया, पर अन्न का दान नहीं रिया, चनौर कहते 


(द्धङ्दिशर करौ" प्रह्यभदिइसी (केवब ८ क हु कस तञ ४8, 


{ ९ ) 
श्यपने खजाने को देखने गया (खजाने के द्स्वजेरेसे गस लगे 
हए थे कि जत्र मनुष्य अन्द्र गुजर जाता तो स्वयं बन्द हयो जाते 
थे) साथ ही उस के सा्ी मी थे, जिन को खजाना दिखाते थे, बह्‌ 
देखते २ दरवाजे से गुजर कर अपने २ स्यान पर बापस् चले 
गये, प्र पोट हेल्डरी पीले रह्‌ गया, द्रवाजे चन्द्‌ हौ गये । तीन 
दिन अन्दर भूख, प्या से उग्रङ्ख्न हो कर तडप २ कर्‌ प्राण 
डेदिये, सोचो ! क्या यह खजाना इछ सहायता कर सका, 
जिसको देख कर वह्‌ नाज करता था । 
मगवान श्री छृष्ण जी सहारयाज ने गीतामेक 1 है- 
इष्टान्भोगान्हि वौ देवो दास्यन्ते यज्ञभाविताः} 
र ( [> 
तैद॑चानग्रदापेभ्यो यो इुञक्तं स्तेन एव घः ॥१२॥ 
गीता ०३ 
भाधार्थ--षगर ले क पदार्थं जो देता नदी। 
है [कन ५) 
समभ लो फि वह चोर है बिुकषीन ॥ 
© ^~ 
य्ञशिष्टाक्चिनः सन्तो मुच्यन्ते सविद्षिष | 
शुज्ञते ते खधं पाषा ये पचन्त्योत्मकौरणात्‌ ॥१३॥ अ०३ 
भवार्थ- जो पापी खुद ही अपनी खातर दी पको | 
तो ञ्रपने ही पाष का भोजन वह खाए ॥ 
कर्मशैव हि संघिद्धिमार्थिता जनकादयः । . 
श 1 © 0 
लोकसंग्रहमेव पि संपरयन्कतु महसि ॥२०॥ अ०३ 


भावाथ--सद्‌ा बस ही नेकी किये जाश्नो तुम । 
जर की भलि दिये जानो तुम ॥ 
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0) 
प्यारे-जगत रचित्ता की र्चनाकोदैखं ! ती उस की 
्रस्येक वस्तु मनुष्य को संमागे द्खाने बाली प्रतीत होती है। 
गीता के छोकों को आप ने पटा ! वहे अदेश करते है । जो मदुष्य 
अपने क्लिये जीते है वह पापी है । जौर जो मनुष्य केवल अपना 
पेट भरता है, बह चोर है । पापी क्यं है ¶ प्रमु की प्रसयेक वस्तु 
को देशो, तो को$ भी देसी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, जो केवलं 
श्रपनेल्यिही काम करती दहो । सयै अपनी सारी गर्म चौर 
भरकोश विश्व कल्याणाथं देता है । लाखों मन जल सथ॒न््र से 
अपनी किरणों द्वारा उठता है, परन्तु वह सारे का सारा बादलों 
के अपण कर देता है । चादल भी अपने पास नहीं रखते बह 
व्षाके रूपमे प्रथ्वीकोदेदेतेहै। प्रथ्वी उसे चेतो अनन्य जडी 
वूटियों के हिताथं दे देती है । भौर देखो ! सूर्य सयुन्ट्रं का खारा 
जल ले कर मधुर साफ शुद्ध वना कर फिर देता है । प्रथ्वी जो 
एक वीज लेती है तो उस के वदले मे हजारों लाखों बीज वड 
कर देती है । इस प्रकार से दरिया, नदियां, खेतियां, फल -शूल 
जितने भी प्रमु रचना से रचे हे है यह सव संसार के हितार्थं ही 
अपने आपको समपण कर देते है मनुष्य प्रु का अभृत पुत्र 
कलाता है अतः इत का कत्य है कि वह्‌ केवल न पते लिथे' 
जीए, किन्त दूसरों के हितां जीए । तमी वह प्रमु इच्छा को 
पणं कर सकता है, वरना वह पापी है । यही गोता का उपदेश है। 
. दूसरी बात गीतानेकदीहै जो मठुष्य केवल खानां 
भोजन वनाता ओर खाता दै, दूसरों को भाग वाड कर नदीं देता, 
ह चोर है। न । 
जव दम ने मनुष्य जन्म लिया था, नंगे वदन खाली हाथं 


श्मायेये ~ 
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(१ ) 


काही है, यहां पर दी हमने प्रा क्रिया है । यह सवे पदायै प्रमु 
के ही है । बह अ्रपनी करणा, दयालुता से हमे प्रदान करता है, 
तानि हम उस की दुखी-सुखी प्रजा से पिल बान्ट कर खा९- 
नकि श्वयं ही सव कुं हडप कर जाति रहं । एलान करने पर हम 
चोर दै । हम जन्म लेते ससय न छदं साथ लये ये, चौर न सृष्ु 
समय छु साथ ले जायेगे, जिस मनुष्य में व्याग, दया, सेवा, 
दान का भाव नहीं है वह्‌ मनुष्य प्रमु का प्यारा नहीं बन सुकरता । 
प्रु भक्ति, ईश्वर का चिन्तन च्मौर उस के गुणो का वणेन, ओर 
उस का धन्यवाद करना सयुष्य का कतेज्य है । केवल इस प्रकार 
की प्रु भक्ति, दैश्वर चिन्तन, इस्यादी करने से मनुष्य का, कतव्य 
पूरा सदहीं ह्यो जाता, चौर वड्‌ जीवन सपन्त नहीं कर सकता ।, 
कहते है । के सल्लन ने एक मित्र से कहा, कि श्रसुक स्थान पर एक 
ईर भक्त रहता है जो दिन रात उसकी भक्ति मे मस्त रहता है। 
एक क्षण थी अन्य किसी कायै मे नदी लगाता । प्रश्र हृश्रा, कि 
उस्‌ खानपान का प्रवन्ध कौन करता है, तो उत्तर पिला करि 
उसका दूसरा भाई लोहार का काम करता है । बह जो छं कमाता 
है उसमे से पते भको वांट कर देता है। तो अव भित्र ने कहा, 
कि उसके माई का अधिकार भक्तिकरमे वलि से बडा है।जो 
खयं कमाता है, आप खाता श्रौर भाई को भी. साथ खिलाता दै, 
श्र कडा कि देखी रूखी मक्ति शौर माला के दाने गिनते रहना 
उस कुष की माति हीह । जिसमें नल न हो, उस गन्ने की 
तरह हैँ जिसमें रसन हो । सनिथे कवि ने लिखा है। 
इनसान जिन्दगी भँ है, इन्खान की दधा, 
यह वह दवा है, जिष से भिली रूह को शफा ॥ 


©6-0. "दर्दर ५6 0\/ ० 


¢ २ ) 


मकासियों के वासते है खुधारियां फ़फत ॥ 
धोखा है यह खुदा से सरासर्‌ फएरेव है । 
यह बह फराज्‌ है जो यकर नशीब है ॥ 


प्रथु की प्रसन्नता के लिये मुख्य वात यह है कि हम उस 
की दुखी प्रजासेप्यार करे, जो मनुभ्य तन, सन, धन, बुद्धि 
केवल स्वाथे यर्‌ अपने हितार्थं ही लगाता है, वह्‌ यह्‌ निश्चय 
जान ले, की यह वस्तुः देर तकं उप के पाल नही रह सकेगी । 
शीध्रउप से चिन जायेगी । कठिन तो यह कि मनुभ्य 
वास्तविक कतव्य से दूर जा रहा है, यदि मनुष्य से पृ जाये 
करि तु क्या चाहता है । तो प्रायः यह्‌ उत्तर मिलेगा, कि सांसारिक 
सख, मान, सन्मान प्राक्च होवे । दूसरी इच्छा यह्‌ कि शपते 
प्यारे प्रमु के दशन होवे । यड्‌ सारे कार्य एक सेवा धर्म से पर 
हो सकते है । कवि लिखता है- 
परमास्मा दया मा बदलो बार २ देता | 
जहाने गममं सकूनों करार देता है ॥ 
हर एक रोगी की, हर ददं की दवा जे सो । 
किसी गरीव्रसे जुरा इ्ा क्ते लो ॥ 
मनुभ्य इतना जानता त्रा भी प्रयु की इच्छा कोपूरा 
नंहीं करता, वह्‌ अपने सवाथ अयवा पेद पवि में लया हरा है । । 
तुम जानते हो कि यदि किसी माता के वक्ेसे प्यार 
किया जाए, तो उस कौ माता प्यार करने वलि को प्रेष मती 
००द८से(केखतीष्ेन कतेऽवकष्सलमाय फिीयेवथरभिशर 
चले जाते, जहां उस का कोई परिचित न होता था, तो वह्‌ तिना 


( २१ ) 


पठ तां गृदस्थी के घर्‌ चले जाते, उनके वचो से प्रेम-प्यार करने 
लग जाते । ठेसा देख गृहस्थी परिवार्‌ उन से प्रेम करते श्रौर 
श्रपना लेते । इसका तात्पयै यह्‌ है कि लिस माताके वद सेष्यार 
किया जाए तो श्रवश्य ही उस की माता स्वयं प्रेम भावना का भाव 
प्रकट करने लग जाती है । जव संसारिक साता बद्धे से प्यार 
करते परः उस की साता गद्‌ गद्‌ प्रसन्न हो करु प्रेम करतीषहैतो 
यह कत्र सस्मर हो सक्रताहैः क्रि बह जगत जननी साता अपने 
वचनो से प्यार करने वाले पर प्रसन्न न हो। च्यौर उसको दया 
रौर कल्णाकीदृषटिसेन देखे, श्नौर उस को इस निश्काम सेवा 
का..फलनदे। इस वस्ते जो मनुष्य उस जगत माता कै 
वर्चो से प्यार करता है, उन की सेवा करता, उन के साथ सानु 
भूति दृयामाव से वतव करता ह वह्‌ ही जगत पताकी त 
मयी गोद को प्राप्त करके श्रानन्द्‌ मोत्त को प्राप्न क्ता ३ । 
मां कं अपन वों से कैसे प्यार होता ह कतिलिखता है 
इक मां की सोषता फो, समशता हे मां का दिल 
वच्चो की वेवी पर, तड्पतादहैमांकादिल 
च्या है वे करार तो, मां बे करार 
हर हाल मेँ यह नृरे, नजर पह निघार है 
धन संश्रह से दान धन, सो गिन अधिक समान 
विनादानजोद्रव्य है, सो धिन समन समान 
ईैर्वर नाम के कारामो, सव धन उलो खोरे 
मृखं जाने गिर पड़ा, दिनि दिन दूना हए 
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 जोदेगा सो पथेगा, इख में नदीं संदेह 


रोम शान्ति, शान्ति, शन्ति, 


मतष्य जीवन पानी का बुरुबुख है 


श्या हवारो पानी, की, इतनी कदर दानी । 


क्या इसका हो भरोसा, जो शै हो आनी जानी ॥ 


दुनियां भी खुद है फानी, हर शै भी उसकी फानी । 
कु्रदेरकी हवा है, पर पूना हुमा है पानी ॥ 

पानी का बुलवला है, इंसान की जिन्दगानी 
इन्सान को भरोसा, क्या जीस्त ओर वका पर पर । 
चेवस है यह घड़ी पर, लाचार है कञ्ञा पर ॥ 
मष्ट का दहै यह्‌ पुतला -- क्या नाज्ञ श्रो दस्तपादै। 
दारोमदार इस का, है श्राव ओौर हवा है ॥ 
द्रया के बुन्तचुनो मे, पानी था थोडा थोडा । 
जीने से हाथ उठाया, मरने से मुह न मोडा ॥ 
मिटरी से मिलगयाथा, रावो हवा का जोडा | 
एक मौज ने वनाया, श्रौर दूसरी ने तोडा ॥ 
जीते दै दिल लगी षरः मरते दैवे वसी पर । 
हम खुददीदोरे दै, त्य्यार खुद कशी पर ॥ 
दिरसो हवस छकुं रेस, हावी है चयादमी पर | 
करते दै तेय मेरा; चन्द्‌ दिन की जिन्दगी पर ॥ 
चलने कौ फिकर करलो, दुनियां मेँ नाम कर लो । 
मंजिल भी सामने है, थोड़ा क्याम कर लो ॥ 


पानीका 


पानीका 


पानी का 


०८ व्ल म.ना वेदो" को पपम्‌ न्ग ५ €©81001 
अये हो जिस लिए तुम) जल्दी वह काम कर लो॥ पानीका 


( ३) 

रम्‌ ईजानधित मारकदभ्निं नाकस्य पृष्टा 
दिवसुतपतिष्यन्‌ । तस्मै प्र भाति नभसो ज्योतिषीभा- 

सस्स्दंगः पन्थाः सुकृते देवयानः ॥ 
हः श्रथवं १८।४।१४॥ 
„| शब्दाथ--जी मनुष्य सुख भोग के लोक से भ्रकाशमय 
श्या" लोक के प्रति उपर उठटना चाहता हुश्रा श्रौर इस प्रयोजन 
से वास्तविक भजन करता हृ्ा पुख्य कर्मो हारा चिनी हृ अनि 
का श्मन्तर च्रस्मि का श्राश्रय रहण करता है उस दही शोभन क॑ 
करने वाले मनुय कै लिए उ्योतिभैय आत्म सुख को प्राप्न कराने 
वाला “देवयानः सायं इस प्रकाश रदित संसार-प्रकाश के वीच 

से ्रकाशिव हयो जाता है। 

संसारम दो साग चल रहे हैँ एक साग से संसार ऊ लोग 
भोगे, प्रकतिमे, प्रवृतहो रहे है । विश्वके एक से णक उच 
सुख भोग पाने के लिए टदृता पृवक अग्रसर हौ रहे है । दूसरे 
मागके लोग भोगों से निच्रतहो कर अपवगं की भाँति ्रास्मा 
की ओर जा रहं है । यह्‌ क्रमशः पिद्धयान ओौर्‌ देवयान है । इन 
दोना मार्गो द्वारा प्रकृति पुष के भोग शओौर पवर्ग नामक 
दोनों अर्थो को पूरी कर रही है । परन्तु प्रवृति श्रौर निब्रेति दोनों 
एक साथ कैसे हो सक्ती है । इस लिए जो लोग भोगों में 
विश्वास रखते हुए मुंह उठाये उधर जा रहे है । उन्हँं लाख 
समभाने पर भी आत्मा की वात नहीं घुनेगे । देवयान मां 
उन्हे दी भस्ता है जो भोगों की निष्सारता को अच्छी तरह 
समम गये दै । परम लुभाने वाले बड़े २ दिन्य भोगों को (जिनका 
किमे अभी छं पता भी नहीं है) देख कर जो उनसे भी एेसे 
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( € }) 
विरक्तं हो चुके दै कि वह संसार ॐ सवं र्ठ सुख भोग के इन्द्र 
छसनोंको हौड ज्ञान ष्छरूप तत्स की शरण पाते के लिए 
व्याक्कुन हो रये है । भोगों मे अन्धकार ही अन्धकार पा कर 
अवजोज्ञानमय लोक मे चदुना चाहने है । ्रतएव मनुष्य अपने 
पुख्य कर्मो दारा चिनी हई उद्धी8 रौर सुरक्षित की हृद अन्द्र 
की चित्‌ अभ्मिकाच्राश्नरय लेकर उसमें ही वास्तविक यज्ञ करते 
लगते है 1 अन्दर की अघ्नि कौ भूल वाहि में वड़े २ यज्ञ 
तो पितृयान वाले भी करते है, परन्तु ेसे सच्चे यज्ञ रूपी शौभन 
क्म वाले सुकृतः लोगों को ही वह्‌ देवयान नामक मागं इस 
मोग बाले संसार के चन्धकारमय आकाश मे चमक्रता हु 
दिखाई देने लगता है । बही मागं “स्वः” को आत्म सुख का- 
त्म अग्रोत्ति को प्राप्त कराने बाला है। यदि तुम कोश्चभी भोग 
लिप॒सा बाकी है तो तुम्हं अभी वह जगमगाता हुखा ज्योतिषमान 
मागं भी दिखलाई नदीं दे सकता। जव किं संसार के लिए चाकरषक 
सरौर प्रथिनीय बडे २ स्वर्गीय भोगों जौर दिव्य विभूतयो के सौग 
मी आत्म हीनता के कारण तुम्हे बिल्कुल वेकार निःसन्स जचंगे । 
शौर यह्‌ रम प्रकाश शून्य भोग दायक्र लोक अन्धकार मय 
दीखने लगेगा । तव इसी अन्ेरे के वीच भें सुवणं रेखा की तरह 
श्नोर फिर विद्युत लता कौ तरह नन्त मे चकाचौँध करने बाली 
अनन्तं सूर्यो के प्रकाश को भी मात करने बाली ज्योति की तरह 
वह्‌ देवयान या दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिए उत्तरोत्तर बदृता जाए 
गा। तव भोग वादियों के लाख समाने पर भी तुम्हे इन 
भोगो मेँ राग नहीं पैदा होगा । अतः अभी ठदहये, अभी तो इतना 
याद रखो क्रि गिषय भोग अर ज्ञान बिल्छुल उल्टी चीज है । भोग 


कामना की रात्री के विना हटेज्ञान-सूयं का उदय नदीं हो सकता । 
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( २५ ) 

जब दो प्रमी आप मँ विष्के हुए भापस में मिलते है । 
तो एकं प्रमी दुसरे से पूता है छुना, चाप यनन्द्से ठो है १ 
ठो उख का उततर भायः यह ई रोवा है भाई । इख संसार मे सानन्द 
कहां ओर किर गृहस्थ में सुख कहां, आनन्द नित्तेणा सरमे कै 
पश्चात अव तो करै दिन देक्ता नदी वीता, कि जव कोई संकट 
विप्त्तिनश्राईहो, भाग्यही देसे है क्या करे { इत्यादि + 
कथा यद्‌ सरथ ६ { कि सलुभ्य को सुल नहीं भिलता--छौर्‌ संसार 
मं दुख ही दुख दै । क्वा यह संसार दुख रूपम ३ १ नहीं यह बात 


11 
सतस्य ह । यद्‌ संस! 





ते रूप है न सुख शूप । सनुभ्य रपे 
दाश जसा चाहे बना सकता है : । 


संसार मनस्य क्रो वैसा षी दिखाई देता है तैसा उसका मन 
होता है। 
तू भला घम्‌ जग भला--भला भला कर देखे। 


तु इरा ब जग रा--घुरा धुर फर दैखे॥ 

जघ राजा युधिष्ठिर को यज तिलक लगाने का संभय 
अया तो दुर्योधन से कहा गया कि सभा मण्डप प वै हए 
व्यक्तियों मे से याप निश्चय करफे वतला्वे कि कौन तिलक 
लगाने का भ्रधिक्रारी है १ तो उसने उत्तर द्विया बेरी ष्टि मे तो 
सभा मे कोहं ्धिकारी नहीं । चव युधिष्ठिर से कहा गया चाप 
निश्चय करं । उसने कहा, कि सभा में वैडे हृष मेरे सभी ` 
पूज्य हे मै कैसे कटं कि मुक व्यक्ति अधिकारी नहीं है- प्यार ! 
मलुष्य अपना श्राप ही मिन्र है शौर श्राप दी चपना शत्र ह । 

मदुष्य इस बात पर . विचार नदी करता श्मौर 
नहीं देखता है । कि यह सुल दुख जो मे जीवन 
काल मं अनुभवो रहा है यह मेरी चांतरिक अवस्था का 
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परिणाम है । मनुष्य जैसा अन्दर से होता है वैसा ही धार 
वन कर आता है, यदि इस का अन्दर शान्त है । पित्र है, तो 
इसका सुख शान्त चौर खिला हृश्मा होगा } यदि इसका भीतर 
(अन्दर) श्रपविच्न है तो बाहिर से किठना परिश्रम करे तौ उसके 
सुख पर शान्ति ओर खिलखिलाहट नहीं च्वेमी } सनुष्य का 
छन्द्र बाहिर बीज श्रौरः वृत्त की मान्ति है । अन्दर बीज की 
भान्ति होता है श्रौर वाहिर उसके फल फूल होते हैँ । यह तो 
असम्भव है कि अन्द्र का जीवन (वीज) धतूरे जैसा हो चौर 
वाहिर श्राम जैसा बन जाय । जो मनुष्य बाहिर के जीवन कै 
दुःखो को अपने माम्य या प्रारच्ध सममेहुए है या संसार को 
दुःख रूप प्रगट करते है । वह्‌ अपने अन्द्र की श्रोर दृष्टि नही 
डालते उसका निरीक्तण नदीं करते बह यह अनुभ नदीं करते, 
किजो दुख हमें वादिर से मिल रहा है वह अपने अन्दरही का 
फल है जो मनुष्य चाहते हैँ कि उन्दे वाहिर के जीवन ॐ सुख 
मिले, तो उनके बासते उचित्त है कि वह पने जीवन का निशी. 
क्ण करे अपने अन्द्र के जीवन के छामी वने, उसे अपने वशं 
मे लाने का यन्न करं, बाहिर के जीवन भें तो कहीं घर वालों का, 
कीं मिं का; कहीं दूरे लोग का, कहीं राना का, कीं 
कानून का भी डर होता है, परन्तु अन्द्र के जीवन को 
रीर कई नहीं जानता श्नौर न देखता हे इस लिये इस में रोक 
डालना इस मे परितंन करना वड़ा कठिन काम होता है । 

वास्तविक घात यह्‌ है कि जव तक्र चन्द्र का जीवन शान्त नदीं 

बनता, अन्द्र क पवित्रता नदीं होती, बाहिर के जीवन सुख 

शौर शान्ति का होना असम्भव है । वहं मनुभ्य अपने माथे 'पर 


भ 
हाथ रख कर यों कता हृध्ना रदेगा । मेरी किस्मत | यही , उसकी 
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भूल वे समो उस के दुःख का कारण सद्‌ा बनी रहेगी । मनुष्य 
के श्नन्दर के शतु है--भगवान छष्ए ने सीता के अध्याय १६ 
शोक २१ मे कहा है-- 

तरितरिधं नरकस्येदं हारं स्नपालनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्पा दैतस््रयं स्यजेत।।२१॥ 

कि काम क्रोधं अर लोभ तीनों नर्क के हार है । नरक 

का दसरा नाम है दुःख~-प्रायः सनुष्य यद्‌ कहते है कि मस्ते के ` 
पश्चात नरक-स्वगं मिलेगा । परन्तु देखा समना उनकी भूल 
है\ जो मनुष्य यहां दुखी है वद नर्क में है। दुखी बहीहोता है 
जो काम-कराध-लोभ मे फंता हमा ह्येता है । फारसी का कवि ` 
कहता है-- 

खह द्रबाजए दौजखं अन्द्‌ एे अर्वा । 

तषा इस्तो खश्चम हस्तो शहबत षद्‌ ॥ 
सर्थात- रे सनुभ्य कास-क्रोध-लोभ यहं दोजख कफे 

तीन दरवाजे है इन को छोड़ दे । कर सनुष्य अपने भदेयौ-मित्ों 
शमर शतशो श्रौर दृखरे लोगो को अपने दुख का कारण 
सममे है । देस समभने बालि मनुष्य यद्वि च्ंतरिक टि से देखे 
तो उन्हे ज्ञात हो जायगा करि उनके सारे दुख का कारण अपना 
्यपहीहै। दूसरा न किसी को दुःख दे सक्ता हैन सुख, श्रौर 
मनुष्य या अन्य वस्तुः तो केवल निमित बन जाती है । भगवान 
ने मनुष्य के अन्दर एक अ्ुप शक्ति रखी हृद दै । परन्तु हरिण 
की भान्ति सुगन्ध तो उस की नाभि में है, परन्तु वह्‌ उसे दूंढता 
बाहिर है । इदी प्रकार मनुष्य उनसे लाम नदीं उठाता । वरना ` 
मनुष्य जो भी चहं अन्दर की शक्तियों कौ जगाकर अपनी सोह 


हुड क्रिभर्तको जै्ि्षर स दशी र्वण्टुधाःसकिननाि०५० 


( र्ठ ) 


पा सक्ता है । अन्द्र की शक्यां एकं ताला मँ चन्द है, जो 
मलुष्य तुरूषाथं कौ चाकी ले कट उद तले को खोलता है दह्‌ न 
केवल अपने दुःखों से निवृति पाता दै चिन्तु दूसरे फे लिए मी एक 
बरकत बन जाता है, न केवल उछ से धन माल प्राप्न कर्‌ शक्ततां 
है किन्तु देखी वसतुभो को श्राप करता है जो इस के दश्वाःत अन्य 
किसी भी वस्तु कौ श्रावश्यकता नहीं होती) रथात दह्‌ श्यपने परम 
परमात्मा को पा लेता है । जो चानन्द स्वरूप है--उक्ती सानन्द 
की प्र्निही मनुष्य के जीवन का उद््‌श्यहे। 

अवप्रन्न होता है किं अन्दर का जीवन कैसे ठीक 
बनाया जाय ? 

उत्तर -श्पने जीवन का लक्ष्य वनाश्चो, जिस प्रकार का 
जीवन बनाना चाहते दो । उस चित्र को च्रपने हृदय मे ली, 
्ौर उस प्रतिविभ्ब को अपने सन्मुख रखो, खाते-पीते, उठते. 
वैठते, जागते-सोते, चलते-फिरथे हर ममय अपने सामने रलो, 
जो, भी कायै. करो, देखो--किसी भ्रकार से मेरे लक्ष्य को कमनो 
करने बालातो तहीं है | ेसे २कायैकरोजो के लक्ष्यकी पूर 
मे सहायक. जिस से हृद्य की पवित्रता वदती जवे, इस फे 
साथ साथ वाहिर का जीवन सुखमय बनता.जाय, इस चित्र से 
व्दारा वैसा चरित्र बन जाय । ेला करने पर श्राप को श्रलुभव 
होगा करिकिस कदर श्राप को, सुख श्रौर्‌ शान्ति प्रात हुई हे । 

अयां-रा-चि-र्यां चर्थात्त-हाय कंगन को च्रारसी क्या 

निःसन्देह पेसे मागं पर चलने से रुकावट आती है कभी २. 
तो एेला्रलुभव होता है कि वंना वनाया चित्र मल्िया सेट हो 
जाता है । देसी. अवस्था 'हो जान पर उदास नहीं होना 

०० ०कदिष"ृवर्सस्करिनके कात दसीण्धतम् कला 








( २६ ) 
वनाय खेलं वरिगङ्‌ गया, परन्तु घवरानां नदीं चाहिये ।- शपे 
ल्य पर टे रहना, श्रौर शुभ सावना से शयुभ कम किया हृश्रा | 
छवेश्य फल लायेगा । इष्टान्त से सम~ 


इश्न्त 

न्योला जव सांप पर हमला करता है तो सपि न्योला 
¦ चार्‌ करता है चौर सप न्योला को डस लेता है, तो न्योला 
तोड़ कर--एक देसी धटी होती है जिख पर बह जा कर टता 
है, तो सापि का विष्‌ नष्हो जाता है। पिर नयाहो कर सापि के 
कवले पं च्ट लाता हेतो सांप उसे फिर डस लेता है, तो न्योला 
तस्काल जाकर वृषी पर लेट जताहै तोप का द्विष नष्टो 
जाता है, र बद्‌ वरोत्ताजा होकर सापि पर्‌ हमला करता है इसी 
पकार छह वार सांप के उस लेने श्नौर वृटी से ताजा होकर वापिस 
मुकाबला करने पर खपं के विष का कोष समाप्त ह्य जाता है, चौर 
न्योला साप को श्रपते कावृ मेँ करलेता है श्नौर त्रिजयी होता 
है । भतः मनुष्य को इस वात पर श्रटल विश्वास स्वना चाहिये, 
कि इसका बादिर का जीवन अन्दर के जीवन पर निभैर है, श्रौर 
यह्‌ भी मन में निश्चय रते कर मनुष्य चन्द्र के जीवन में परिवर्तन 
कर सकता है । 


एक भंगी नाम का पतंगा होता है वह एक मक्खी को 
पकड़ कर उसे इतना उराता है कि मक्खी को हर समय उक्त से 
भय रहता है, फिर वह पतंगा उस मक्ली को पने सिह्ठी के घर 
मे बन्द्‌ करे भिन-अिनाना आरम्भ कर देता है, मक्ली उस की 
आवाज सुनकर इतनी उरती है कि उसे सिवाय उस पतंगे की. 


त्लुलश् गी शव नदि पसक वद कि ४“ 






( ३० ) 


कि चह मक्खी थोडे दिनों मे भरंगी (पतंगा) ही बन जाती ह । 
कहते ह कि इस (मस्गी) पतंगे की वंश इसी तरह चलती है । 

एक वार पृञ्य पाद्‌ श्री खामी सर्वदानन्दर जी महारज से 
श्राय प्रेमियों ने प्रर किया कि. महासा गांधी दिन्दु जाति की 
कुछ भी परवाह नहीं करते । निदैधी बने हूए ह । सुसलमान सारे 
पंजाव मे हिन्दु को बरवाद्‌ करर दै । क्या यही महात्मा 
हति? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया--प्यारे ! भारत में चालीस 
करोड़ की जन संख्या है- क्या सव का महात्मागांधी ने ठेका 
ले रखा है कोई यौर महात्मा हिन्दु जाति के वास्ते रक्तक वन 
कर कयौ नहीं निकल्तता १ श्रौर कहा, महातमा पुरष च्रपने सामने 
एकं लक्ष्य रख लेते है उसको पणं करने पर तन-मन प्राण॒ तक 
श्रपण कर देते हँ । वह दूसरी तरफ़ ध्यान नहीं देते, चह दुनियां 
कु कहती रहे । निन्दा करे, गिला करे, श्रौर कहा, मदात्मा 
गांधी का लक्ष्य है स्वराञ्य प्रापि, या भारत माता की स्वतन्त्रता, 
घह अं्रोजों से यहं क रह दै फि भारत हमारा है--मारत-- 
भारतवरासियों कोद दो । चद्दिहम को दो, चाह मुसन्मानों को दो । 
तुम चले जाश्रो । हम भाई च्रपस में निपट लेंगे । परिणाम 
स्प दै कि उन्दने खराज्य प्राप्त करिया--पर कैसे प्राप किया ? 

श्मपते लद््य की पूति के वासते साधन अर्दिसा च्रौर सव्य 
को श्मपने सम्मुख रखा, उस पर स्वयं आचरण किया, पर अटल 
विश्वासी बन कर, कितने संकट विपत्तियं श्रार॑ अनेकों बीरों 
शौर वीर दैविरयो ने अपने जीवन प्राण तक न्योष्।वर क्रिये । यह्‌ 
तो संसारिक सवराञ्य था, पर आप चाहते है आंतरिक श्वराञ्य, 

स करे वास्ते किस्‌ कद्र तपः त्रः 
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२- महामा बुद्ध ने श्रपना लक्ष्य केवल अ्िंसा कोरखा ? 
इसी के पालन करने मेँ च्रपने श्राप को समर्पण क्रिया, आज संसार 
मर में विख्यात है। सारा चीन जो संसार का इतना वड देश है 
उसक्रा पुजारी है । वत्त॑मान भारत भी उसक्रा सान करतौ है । ' 

३--यगवान राम ने श्रपने जीवन का लक्ष्य साता पित्ता 
छी राज्ञा पालन ही को सम्मुल रखा, उसी कं पालन में उसने 
श्रपने च्रापकौ समपेण॒ क्रया, परिणाम घाज संसार चिना सोचे 
समे हृदय से यही पुकार करता है कि संसार भं राम-राञ्य ही 
उत्पन्न हो जये । ओौर किसी के सुख से यह नदीं निकलता, 
भगवान छृष्ण का राज्य हो, या मगवान बुद्ध काया ऋषि दयानन्द्‌ 
काया शुर्नानक्तं देव का राज्य हौ-- हालांकि मगवान राम के जीवन 
को लाखों वषं बीत गए, पर्‌ जितना संसार भर सै स्वान राम 
का नाम रमा-किसी सहापुरूष करा नहीं रमा, किसी देश या सुह्कं 
सेयापहज्ञक्नी कदराओसें या जंगलो से चले जाये, जदांभी 
हिन्दु जाति क्रा लाल होगा-व्हां ही मगवान रम का नाम उस 
कै सुख से निकलेगा । 

जो मनुष्य तन-मन-धन प्राण तक्को श्रद्धा श्रौर्‌ ्रटल 
विश्वास से श्रपने लक्ष्यं की पृरतिं श्राथं लगा देता है उत्ते अवश्य 
सफलता होगी, यह्‌ ठीक ह कि लक्ष्य की सफलता प्राप्त करने में 
जलम जन्मान्तर के कुसंस्कार श्राक्रमण करेगं। परन्तु उनसे सावधान 
रहना पड़ेगा, चोर उस समय अपना दाश्रो चलाता है जव कि 
मनुष्य आलस्य, प्रमाद कर्ता है । यदि जागृत होगा तो चौर दाव 
नहीं लगा सङ्गा । इस प्रकार जो सवुष्य सदैव अपने लक्ष्य को 
सम्मुख रखेगा तो दुरे विचार दुम दवाकर भाग जा्येगे । च्यों 


ञ्य अभ्यास बड़ता जाएगा, सफलता चरणो में आठी जाएगी । 
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अच प्रश्न होता है कि वह्‌ चित्र कैसा होना चाहिए ) निस 
फो सदैव मनुष्य श्रपने सामने र्खे-वह य॑ -- 

मै शद्ध-पवित्र अष्त पुत्र हं मै पवित्र पैदा किया गया ह । 
पवित्र ही द्गते रहना है । पत्रित्रग ही सुख का कारण दै ¦ लिते 
भी पवित्र मनुष्य संसार में हुये, जिन का नाम क्सार यें दिरूयाव 
है ओर संसार उनके नाम को पूजता है । मै तथी सखी रह सक्ता 
ह यदि मेराह्य परत्र ह्यो। कोड भीटेसा विचार सने 
लाङंगा, न कोई ेसा ही शब्द मुख से निकालंगा, कोई देखा काम 
न कशंगा, जो मेरी पवित्रता मेँ वाधक्र हो। प्रु पवित्रता का रूप 
है मै उनके दर्शन तभी कर सकता हूं मँ उसकी च्रख्रत गोद्‌ का वास 
तभी प्राक्च कर सकता टरं जव किं मै पवित्रता का पुतला बन जाङं- 
छन्द्र-बाहिर एक रूप हो जाऊं । पवित्रता कैसे हो ? फारसी का 
कति कहता-- 


खाही कि बरवददिल त्‌ च आईना 
दह चीज वेर ते इुन,जे-दर्मे सीना 
बुखल' ब दसद ब जलम वहरोभर व गेवत 3 
बुगजोः तमा ब हिरसो' रिया ब कीनाः 


१. पविच्रत्ता के बिना जीवन नय्या आगे नहीं वह्‌ सकती, 
यदि जीवन को हम रेल समलं, तो पत्रता उसकी पटरी है, 
जैसे रेल पटरी के तिना नही जा सकती रेते टी जीवन गाड़ी 
विना पवित्रता के नहीं चल सकती । मन की शुद्धि, हृदय की 


१. कंजुी २. हराम खोरी ३. चुगलसखोरी ४. दश्मनी 


५. लालच ६. बेजा खाद्िश ७. मक्षारौ ८. वगले की भावना 
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पवित्रता से मनुष्य अपने लकय को पुरा कर छक च 
से उत्पन्न होता है- प्रेम | ॥ 9 

„ प्-भेम--मनका जितना विकास प्रम से हत्त है शायद ही 
किसी गणस दयता ही, प्रायः लोग सोह छो भी प्रेस खससते है। 
काम्ि-मोद्ाधि--परेमी नदी हो सकता । भमी बह होता है जो 
शच्च से मी भरेम कर, द्मौर भर्येक खी को माता शूष समके, जिस 
मन भं गाठे हों उसमें प्रेम नदीं हो सकता । कष्टा यी है :- 

““साजन प्रीति पेम की मन्ते सै पहचान । 

जहां गाठ तहां श्स नहीं मेम भी रेवा जान१॥ 

ह लोभी-स्वार्थीसेप्रेम की तार्‌ टट जादी है फिर द्या 
डा भम पहली वस्था मे कभी नदी खाता। एक दिष्य का कवि 
ल्िखता.₹ै :- 

सजन तागा पेषका, खच सेड्ट जाए, 

टूटा इञा जो षटिर जडे, गांड बीच मे आए॥ 

तागा दूय फिर जडे, एल टटा इला । 

दिल का टय न जडे, ओ पश्च रदो जाए॥ 

सुख का जीतन पेम है, इः का बूल चिरूष । 

मूल पापका गोर है, विति का परथ योध ॥ 


जग २ पावे कीति, जुम २ पावै मान । 
देश भक्ति भे भा जो, करते है बलिदान ॥ 
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{ ३६ ) 
कठिन च्याला मरेमका, पिये लो भ्रु के दथ । 
वारौ जुग जीता रहे, रहे प्रयु ष) 


जिख षट प्रेमन संचरे सो षट जीर पश्च । 
तैसे खाल. उदार की, संख सेद् निय भार्‌ ॥ 


प्रु चाहेयान चाहे, मैत प्रयु द) 


परेम उसका नामरहै किक्िसीसेभीद्वेषन करे प्राणी 
मात्र कीसेवाकेलिपरेवैरारदो चो सवर से सदीनुभूति ह; 
उसमे तेरा मेरा पनन दहो 
“रानी ओर मोती का संस्बाद्‌'? 
रानीः--अाठ पहर चौषट षड्धी, मेरे यल रहता दू । 
म तभ सेके मोती, बात न करता त्‌ ॥ 
मोतीः-सुख कौरण सागर तजे, आन बंधायो रंग | 
मँ इस विध चुप रहः त करती नित इसंग ॥ 
जोदरीः--जब चेरी लाई धनी, तं तिनकन मानी आन। 
मे हाथ पकडयासन धरा, तं किख विधं तजे प्राण 
मोतीः- म मोती रानी मुख का, त्‌ क्या लोम श्रज्ञान । 
जातजान न कीमत देनी, मे इस व्रिध तक प्रोश ॥ 
©0-0 '-्जहरीन्न्लणेत्ीरामीन्युख-वका, ६11 र्थं । | 
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एसी चिधि षताएु, तेरे ओषित सं प्र ॥ 
उत्तरः--सन मोती थोरद्धं का, रीन को एक भाव । 
फाटे पीडि नभिरे, कर ले लाख उपाय ॥ 

३ नश्नता--यहंकारी मनुष्य संसार मे रिक्ता प्रहण 

नही कर सक्ता । प्रहंकारी सक्चष्य सी लकड़ी धा सूखे गारे 
के समान होता है । जिस तरद्‌ सूखी लकड़ी किसी तरफ शुक 
नहीं सकती । न शुष्क शरा हट को भिला सकता है इसी प्रकार 
से शरहकारी मदुष्य क! मन किसी अच्छी चरफ मुक नीं सकता, 
मीर कोरे अच्छी वात व्‌ धरण नहीं करं सक्ता । अहंकार 
सनुष्य पने श्रपकोङचा, वड़ा समता है परन्तु उसकी 
घडा होती है जिख प्रकार एक पतंगा उड़ता हुआ अपने अपि 
को वर्त जौर पहाड़ से ॐचा सममता है परन्ु उसे यह्‌ पता 
नदीं करि उस की अपनी जइ कुं भी नहीं, उसने दो भिन्द में 
भूमि पर चा रहना है । बद्‌षईे वह नदीं होती; जो मदुभ्य अपने 
संह से कदै-वडाई वह होती है जो दूसरे दं--जिस करी दूसरे 
प्रशंसा करं । जो महान त्मा होती हैँ बह इस वात की परबाह्‌ 
नहीं करते कि दूसरे उसे वड़ा कहते दै या छोटा । वड़ा बनने का 
साधन छोटा वन जाना । नन्दे बच्चे की न्याह । नश्न-सुशील 
स्वभाव । नग्न मनुभ्य की जीवन नैया को चारों ओर से सहायता 


 मिलदी है। वह हयी परमाला का सात्तात कर सकता है । कवि , 


ने कहा है- 


ऊचे पानी न व्कि-नीदे म ठैरय । 
नीचा हो तो भर पिथे-ऊचै प्यार्घा जाय ॥ 
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मन्जूर है दुनिया! मँ अमर हिन्म्े जली । 
कर ग्रदने तसलीप फो खम यादः ॥ 


लेते हं समर शाख सपरसवर को इका डर । 
कते है सी ष्कते कर्म॑ ओौर स्यादा ॥! 
दिल्षके ओना म है तसवीरे थार की । 
जवजरा गदन दरदं देख ली ॥ 


दुडमनो से दोस्ती, नैते से यायै चादि । 
खाक के पुतले चने, तो खाकरारी चोय ॥ 


े आपा मिटे हर भजे; तन-मन तन वरिका । 

` निर केरी सव जीव घो, दाह यद भत सोर ॥ 
हार चला सो हर मक्त, ओौर वाद करे सो नीच। 
रज कोरी गारं की, पोरे इतनी कीच ॥ 


स्वार्थी मनुष्य सत्य को सुनः नही सकता। श्रौर श्रह्कारी 

मनुष्य परमात्मा को प्रप्र नटीं कर सकता । ॑ 
सर छक। देते है सब्र हुक्मे सुदा के. सामने । 

शाद तक मजधूर होते हँ फना के सामने ॥ 
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१३ भटफते है लासो परित, करोह दनो, इजासे स्थाने । 
जो खुषदेला तो पार भ ने, खुदा की बात खुदा दी जने ॥ 


पल विच नदियां नीर बहौवन, पल विव कर दै रेत ॐ थल । 
डरा रहै उस अ्धुतु; करता लवे षड़ी न पल॥ 


४ गुण प्राहियचा -जो मदुष्य पने को वृं समता 
2 । अपने सिवाय वाक्री सव को तुच्छं समता है उसकी जीवन 
नेया भी सकी रदती है संसार मे कोड मी देखा सलधय नहीं जिस 
मे कोई न कोई गुण न हो । हमे सदैव गुण राही होना चाष्ट । 
गुख कीं से भी मिले, उसेले लेना चाहिए । उस कै दोषो- 
उवगुरे की चरर ऽ्वान नहीं देना चाहिये । न ही उनको प्रगट 
करना चाहिये । जो दलों के दोषों को प्रगट करता रहता है 
उस के अन्दर भी वही दोषश्ा जति है । शौर जो दूस 
के गुणों को दलता नौर प्रगट करता है उत के अन्दर 
वह्‌ गुण श्रा जाते है । इसी बास्ते कहा गया है, कि परमात्मा का 
भ्यान करो । उस करा चिन्तन करो, क्योंकि बह स्व गुण समन्न 
है । जव हम भगवान का ध्यान करने श्रौ उसङे गुणे का वणेन 
करेगे । तो बह गुण हमारे अन्दर श्रा जावेभे। इम कमी किसी 
के मकान पर जाथे, तो उसके अच्छे कमरों को देखना चाहिये, 
उस की द्वियो ॐ नदी, जवर हम किसी बरीच मरे जाये, तो पएूलों 
की सैर करनी चाहिये, न कि खाद्‌ ओर कूदे करकट की । 

कवि. लिखता &- 
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(* द ) 
न शले तुलम हनजुल मे, हो पैदा छुवफ सम्दल फा ॥ 


हतनी दी इष्वा अपने एव फी पहचोन है । 

जिख कदर करनी मलामत चौर को मासान दहै 
हम किसी को भ्यो करट; मुंह से बुरा अपने जफर्‌ । 
हमदीखवसेहैदुर, हमसे बुरा कोद नही ॥ 


इतर को मिदर में मिलाकर, भी महक जाती नहीं । 
तोड़ मी लोतो, हीरे की चमक जाती नहीं ॥ 


एक विशेष बात क शरोर च्रपका ध्यान रखना चाहता ह| 

वह्‌ यह कि ज्यों २ मनुष्य की त्रायु वदती है स्यों२ उसके हाथ 
पावि कमजोर होते जाते है ्ौर शेष श्रंगभी दीले होते जाते है। 
इसके श्रतिरिक्त आंतरिक शक्तिर मी निवल होती जाती है । 
धीरे २ फिर वह एेसी अवस्था को पर्व जाता है कि अत्र वहं 
श्ांतरिक जीवनम भी परिवतेन नदीं कर सकता । जिसका 
परिणाम यह्‌ होवा है कि मनुष्य जो जवानी श्रव्या में अपने 
चित्र को बुरा बना वैठा धा व वह्‌ अधिक पुख्ता होना ्रारम्भ 
हो जाता है । जवानी को हैवानी के नशा मे, विषय विकारौ का 
भस बनाकर खो देता है । श्रव जव वृद्ध वर्था आ जाती है। तो 
उसके लिए यद असम्भव ही है कि यदि उसको जवान्प्रे अव्था 
म क्रोध की री श्रादत थी जव क्रि उसे जवानी ्रवस्था मे कोष 
प०अात०मा त्तेषिन्मेकोनदुवं चमन्दोलतः रौर एक््छो/ धीर 
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कर लेता उसके पश्चात बड़े गवं अभिमान से कता कि मेरा 
हदय अव ठंडा हो गया है । 

२--जो मतुष्यमोहकेव्श से हो लाता है तो उस 
केसी भित्र सम्बन्धौ का स्वगवाख हो जावे जौर वह्‌ चुप चाप 
जावे, तो उस के वास्ते यन्न करिया जाताहैकरि यह्‌ कसी न 
फ़िसी वरह सेये ताकि इस का मोह श्रन्देर से निकल जावे, 
यद्यपि सार पीठ केरना, न ही सेना कोड मला काम है ज्िन्तु 
ठेा करमे से ्ंररिक चरित्र पर्‌ बुरा प्रभाव पड़ता है । 

निस्सन्देह - क्रि इस के जोश निकल जाने पर उस का 
हृदय छद हल्का ऋौर शान्त हदो जाता है । वृद्ध अवस्था सँ मनुष्य 
मे लेडने चिडने की शक्तितो रहती नहीं, न किसी की वस्तु 
छन छर लाने से लोम का नाश होता है । परिणाम यह द्योता है 
किं वह जोशः अन्द्र ही अन्दर रहता है । कहावत है-- 

पदं चं पीर श्वद--दहिसे तेज्ञवर भदद्‌। 

श्र्थात--अ्यों २ वृद्ध अवस्था श्राती जाती है लोम की 
शक्ति बहती ही जाती है। इस का परिणाम कि लोभ फिर दृष्णा 
काल्प वन जाता है, चौर करोध-दांत पीसने । आंखें लाल करने 
श्नौर अन्द्र्‌ दी अन्दर वल जलत-घुलता रहता दहै, इस प्रकार 
मोह की मात्रा मी अधिक वद्‌ जाती है, रेस सनुभ्य का बाहिरी 
जीवन श्रि बुरा श्रौर दया केयोग्यदहीवनजातादै। इसी का 
दसरा नाम 'सत्त-वहत्तरा हो जाना होता है, फिर वह नाना 
प्रकार की घटिया क्रीड़ायें करता है श्रव यह किसी व्यक्ति को 
गाली-मलोच तो कर नहीं सक्ता, उवाल हृदय मे श्वश्य उठता 
है, फि९ वह्‌ घर वालो पर, विशेष ल्प से खियों पर वीवी-बे यो, 
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सदेन नहीं कर॒ सकतीं ओौर फिर सेवा हृदय से नहीं 
करतीं यह उन से ज्यादा बिगड़ जाता है । ह्‌ अपने लिये नयी 
विपत्ति खड़ी कर लेता है आखिर कुतों की मौत मरता है। 
अवं यदि अप चाहते हो, कि हसारा भावी जीवन सुख 
शान्ति से व्यतीत हो शौर हमारी सन्तान वृद्ध अवस्था मे हमारी 
इन बुरी आदतो को देख कर हम से घृणा न करे, बल्कि सेवा 
करे । बुद्ध अवस्था में हमें दांत न पीसने श्रौर सपं की तरह से 
दिल में बल न खानि प, तो उचित है, कि जघानी से हम पते 
्मँंतरिक जीवन का चित्र ठीक तैयार करे । 
प्यारे ! वतमान युग के युवक रेस सत्संग श्र उपदेश की 
वाते सुन कर संतुष्ट न हो कर उल्टा जोश मेँ आ कर कहते है 
क्िश्राप क्रान्ति बाली वातं सुनाओ्ो । यदि उनको यह्‌ उपदेश 
सनाया जाये, कि अमुक्त व्यक्ति से मत दवो, असुक सम्पर्ायों 
पर श्रपना अधिकार जमाओं। तुम शेर हो, शेरों की सन्तान हो। 
शेष सव मेहं हँ । इनको चट करजाच्नो। नाश करदो. 
तुम ही राज करने के अधिकारी हो । इत्यादि । ठेसी वाते सुनकर 
बत प्रसन्न होते है । एसे लैक्चर के पश्चात्‌ कोई यौर लैक्चरार 
या उपदेश-शान्ति प्रेम भाव भरात्री माव-नग्रता श्रौर उदारता- 
श्रद्धा वदानि की वातं सुनावे । तो बड़े लोग दुखि हो कर लैक्वर 
देने बाले पर अति क्रोधित्त हो जाते हैँ ्ौर गाली तक सुनाने को 
वेयार हो जाते दँ । कहते दँ कि इसने वना बनाया हमारा काम 
विगाङ़ दिया । वड यह्‌ समभे है कि वस इस एक लैक्चर कै 
सन लेते पर दम राष्ट्रपति बन गए । परन्तु इस शान्ति के उपदेश 
ने'हमारे सर से ताज उतार दिया । इसी प्रकार के भिच॑ मिसाले 
लगा कर वाति सुना कर हृदय मे जोश दिला कर पनी वाह २ 
कन प्रते तो पस्कपकल जेय 0०००५०५ ०००१७ 
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आप बीती 

सेरी जन्म भूमि सें ्रायै समाज धीारपिकोस्सव श्ना करतां 
था । परन्तु कुं कारणों से चार-पाच वषं तक फिर घार्विंकोरसव 
न हृश्रा, अव नवयुदकों के हृदय मे उत्साह जागत हृ्रा । जोश भर 
छाया, तो उत्सव कृरना निश्चय क्रिया गया, ओर उत्सव की 
तैयारी बड़े लगन से चारभ्य की गड । चौर विज्ञापन पवा कर 
भ्रामर मं वारं गद, श्रौर लंगर का प्रबन्ध भी अच्छा श्नौर्‌ श्रद्धा 
सेकियागया। श्यौ ममा से उपदेशक तथा मजनीक भी वड़ी 
संख्या सें पधार श्यौर प्राम २ से काफी जनता भराई । उरसव की शोमा 
श्रधिक हौ गई । विद्वानों नौर भजनीकों ते बडे प्रेम शौर धात्री 
भावे के लैक्चर-उपदैश भजन सुनाए, जनता गद्‌ २ प्रसन्न थी; 
तीसरे दिन रविवर प्रातः अपील होनी थी । उत्खद पर्‌ श्चन बाले 
प्रेमियों ने दिल खोल कर अपील में धन देनेके लिये घन संग्रह 
करना च्रारस्म किया। प्राम रके लोग अपने धन की यैलिां 
वना केर उत्सव अंडप में आ गये । हर एक सल्नन उरेसव के काथ 
क्म से संतुष्ट चनौर प्रुल्लित था । समभो, राम राञ्य ही वना 
हु्रां था । सनातनी, सिक्ख, शरुस्लमान संव जनता प्रसन्नचितच 
एकता की लड़ी मे परे हुए थे । अव्र जव ति पंडान मे उरस 
की करवाई ्रारम्भे हूई। तो जोश से उभरे हृए नौजवानों ने 
परिडित जी से प्राथ॑ना की । कि महारज ! जैसा उस्खव चव कै 
बार हमाय दो रहा है रेखा कमी भी नदीं इत्ा च्यौर भराम २ 
से जनत्ता आई हुई है मौर अधिक संख्या सनातनि्यो-मूरतिं पूजको 
की है राज चाप मूर्तिं खण्डन चौर मृतक श्राद्ध ओर शिव लिंग 
का खण्डन कर, पर बड़े जोश से वाङ प्रचार का प्रभाव खूवहो | 
०० ल्लोम नक किन 
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कहलाते है । वास्तव मे यह शलार्था ह । जहां पर एकता होगी , 
भ्रम परीति-सहानुभूवि होगी । शल्-अर्था भपना शब्ञ चला कर 
राम राज्य को रावण राञ्य-दुर्योधन राज्य बना द्गे । क्यों 
शकता श्नौर शाति होने से इनकं शख की पूना फिर कैसे हो ? 
जरा नहीं विचार करते गौर सोचते, कि संसार कहां जा रहा 
है १ अनाधिकारी होते हुए अधिकारी वन जते है भगान 
दयानन्द जी महाराज ने जो इन लोगों को अपने करने की बातें 
जो वतलाई थी ओर सत्यार्थ प्रकाश भं लिखी थीं } यह्‌ षह न 
करगे । ओरन किषी कोऽकरनका उपदेश करी , किन्तु जो 
क।ट-धोट खंडन कौ वाते लिखी है जिनके कदने कै अधिकारी 
यह्‌ स्वयं नदीं, प्लेट फामे पर चद्कर गज कर खंडन करते है । 
राम राञ्य को दुर्योद्धन राज्य वना कर अपना हल्वा-माडा से पेद 
भर कर रपू चक्र हो जाते हें । मौर पे किर महाभारत का 
युद्ध आरम्भ हो जाग है । 

अव शाल्ारथी कहलाने वाले पर्डित सदोदय एूले नहीं 
समाते, खड हो गए । शाखां की बजाय शाखार्थं का चलाना 
बड़ जोश से ्रारम्भ कर दिया ) श्रौ नवयुवक समाज प्रसन्न 
चित्त होने लगे । अनव ज्यों ही लोगो ने मर्तिखण्डन-श्राद्रखर्डन 
का उपदेश सुना, तरकाल मण्डप से उठ कर्‌ चल पडे श्रौर जो 
घन संह कर यैलियां अपील मे देने को लाए हुये थे, एक दूसरे 
को वापिस वांट कर देने लो । चओओौर्‌ श्रति व्याङ्कल होकर ्रामों 
को चल पड़े, ओर शर मे जो पहले राम राव्य था अवं 
महाभारत का युद्धवनगया । यह कैसे ? सुनिये. ` 

मै सुलतान में यै अनाथालय का स॒परिरेर्डेण्ट था । 
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ल विभाग बुहद दरावजा मेँ पधारे। जैने चरणों से नत मश्तक 
। क्ोकर नमन्कार्‌ करिया, तो स्वोमी जीत खभ से पृष्ा । सुना्नो 
। ठ्डारौ जन्म भूमि कौ समान की धदल्या कैसी है चैते कहा 
महाराज ! मे घः मास से यहां पर हं तो खामी जी ञे श्री खामी 
भजनानन्द्‌ जी, (जो उस समय निकट वैे थ) उनको सकैत करते 
हये कहा छुनों | स्वामी सजनान्द्‌ ! जापको इनकी जन्म भूमि 
| की समान कौ खवस्था सुनांडः, चौर कहा कि भे वषं के वषं 
| बुलाया जाता था । भँ वषे भर बे पाच छः दिन इनकी समाज को 

दिया करता ह । 


इस वपं इनकी समाज का उत्सव हृश्चा । उत्सव वहत 
वर्पो के पवाते हा था । नवयुवकोँ ने वड़े उत्साह से काम किया 
था । उत्सव कायै को कराने वाले विद्वान, उपदेशक, भजनीक भी 
काफी संख्या में पचे । मौर वहां शहर सँ सम राञ्ज था । श्रौर 
उत्सव देखने के वास्ते भ्रामोँ की जनता आई । ओर वदत भ्रसन्न 
चित्त हई! च्न्तिसदिवस नवयुवको ने शाज्लाथीं पंडितजी से कहा.छि 
अपील होने से पहले-पल आप भूति पूजन चनौर धाद्ध खंडन 
पर बड़ जोर दार शब्दों मे उपदेश करं । अव शाजञर्थी को समय 
भिल गया, लड़ने वले तो लड़ाई चाहते ही है। क्योकि उनकी 
आदत कैसे पूरी हो ? श्नौर किर पेद पूति भी तो करनी है । एकता 
से क्या भिलेगा । श्रत पंडितं जी प्लेट फां पर पधार कर 
खेषं मूत्तिं खंडन, श्राद्धं खंडन, करने लगे । श्रधिकतर संख्या 
सनातनी जनता की थी । प्राम कै लोग भोले भाले ष्टोते है। षर 
रद्ाल स्या श्नौर सेवा भाव के घौर सीपे साधे होते है । 


विश्वास राक्ति उन्‌ मे इतनी होती है| जो दमान्‌ के दिद म०० ` 
न नं क (ददसि अनल त° 


( ४४ + 


धन की यैलियां सेंट करनी थी}! जो भ्राम घ्राम केलोगोंने 
संग्रह कर रखी थीं । अव जव शख्ार्थी महोदय का उपदेश सुना 
तो मानो क्रिया कराया सारा कायं सिलेया मेट हौ गया । सभी 
लोग पंडाल से खड़े हो कर चल पडे । श्रौर यैलियों का रुपया 


संभ्रह कर देने को लाये थे उन को खोल कर एक दूसरे को लौटा | 


करं ्यपने २ प्राम को चलते वने । खौर सरे शहर मै वदो | 
पार्टियां बन गई मानो रव महाभारत का रज्यदहो गया। ओर 
कहा--इन उषदेशकों ने जरा भी न विचारा, न सोचा, कि अव, 


समयकेसाहै? क्रिस प्रकार के प्रचार को अवश्यकता दहै। 
जगह २ पर लद बाजी ! अव बीजतो वो गए शख्ार्था विद्वान 
रौर फल जुगतना पड़ा सुरे, वह कैसे १ सुनिए 1 


श्रव सै जब गया,तोधमे शाला मे पहले . की तरह उपदेश 
कां प्रबन्ध क्रिया गया, तो, मैने देखा, जहां प्रर सनातन धमी | 


स्षिकख-मुस्तमान इत्यादि वड़ी श्रद्धा अर बड़ी संख्या मे आते 


ये श्योर श्रद्धा से उपदेश सुनते थे अव थोड़े से केवल च्राठ दस 
नवयुव कों के दूसरा कोई नदीं तो मैने खडे ह्ये कर जव उपदेश. 
च्मारम्म क्रिया, तो एक तरफ़ से घंटे घीड़्याल बजने लगे दूसरी 
तरफ लङ्कों ने मिल कर शार मचाना भ्रारम्म क्रिया) चौर एक 

तरफ से ईटे-पत्थर आने लगे । मौर कहा यह है श्राजकल के 


उपदेशक, प्रचारकों का प्रचार-उसक्रा परिणाम । अर्‌ कहा देखोः 
एकःबालक के हाथ में चाक्र है भौर हम जानते दै कि इस चा 
सेबालक्र का हाथ कट जायेगा । अत्र यदि खींचते है तो वह रोव 
है ।:तो कैसे करे, तो अरव एेसा खेल लेले, कि वालक चाक्र भी 
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( ४५) 


कए उठाकर हसता सी रदेगा। यह्‌ था तरीन प्रचार का, परन्तु 
श्माजकन यह्‌ तो गज कर दूसरों को कदेगे । यह छोड़ दो . परन्तु 
वदले सें दंगे छ नदीं । मला यह द भी स्या १ जव पञ्चे पं इलं 
नहीं । यह तो लेना ही जानते ह 1 भला. कभी लेने वालि कीः 
मी प्रूला-सान प्ररिष्ठा होतीदहै । लेने बाला तौ वौक्ा उटाता 
ससे पञ्च वो उठत दै । शरोर देने बाला दाता कलाता ह बह 
गो रदित होता है वद श्नाकाश लोक को प्राप करता है दुनिया 
उसीकादी मान तथा प्रतिष्ठा करती दह । अत्र जव सिर विगड 
जाय, तो बाकी च्ंगोंका खुदा दी हाक्रिज । अव समाजा की 
श्रवस्या देखो भिखारी बनी हई है । यब ब्लैक. खी कमा निले, 
या चोरी की, घंस खोस की, डाका जनी की; शरावरी, द्शचारी 

चेदा भ्ल, तो वहां पर हाथ पसारगे, एला पाप्‌ 
छोर द्रता की कमाई सं्रह करने बाला पापी, चरर इख कमाई 
को खाने बाले इस से अधिक पापी, फिर धमै राञ्य श्रीर्‌ वेद्‌ 


मता रास्थं सभाज कैसे पिवत्र हो १ वेद्‌ का प्रचार कौन करे 
दव समाजो सं शरावी, उदारी, घस खारा मासाषह्ारौ जो भी 


श्म, फा मि्वरी कामरदे, रौर दो चारख्राने चन्द्‌ मासिक 
दे द समाज का मैम्वर शौर प्रधान मन्त्री वन जवे । 
मन तुरा हाजी. बगोयम्‌ ।, 
त्‌ भरा वगो ॥ 
रथात सै तुमे हाजी कहँ , त समे युलनां कंदे, कि तई 
संसार को ्राय्यं बनाने के ठेकेदारो की अवस्था है, भगवान दया 
करे, श्रव चह कोई तेजस्वी, प्रतापी, धीर गम्भीर, महान भ्रात्मा 
को फिर से भारत से भेजे, जो इस बिगड़ी का संवार-ुधार कर 
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(। ४६ ) 
क्रियुवा शवश्थामे हृदय स्न शाति-राजय मे शांति शौर 
परम सहानुभूति का कोष संग्रह न करते का यह परिणाम होगा 
कि बद्धा अवध्या मे हमारा जीवन कष्ट व दुःख कासा व्यतीत 
होगा। मै तो समभता दकि वत्तमान भारत वासियों की रायु 
इसी कारण से कम है । क्यो, इस भूटी श्नौर विना बजा क्रान्ति 
के भाव से च्नन्द्र ही अन्दर धुल कर जलदी ही इनक्रा राम नामं 
सत बोला जाता है । यह्‌ नहीं चाहता श्रौर न कहता हनरं 
करन्ति बुरी वस्तु है परन्तु क्रान्ति शान्ति के साथ दी होनी चाहिये। 
खुमार के साथ विचार होना चाहिये । शक्ति-मक्ति के साथ होनी 
चाहिये । जोश-होश के साथ होना चादिए । 
श्नारेभ्‌ यत्र व्रह्म च चतत्रं च सम्यञ्चौ चरतः षह । 
तं लोकं पुण्यं ्र्ञेपं यत्रदेवाः सापिवा ॥२५॥ 

यजेद्‌ अध्याय २० मंत्र २५ में लिखा है । कि जिस मनुष्य 
यादेश में ब्राक्षण शक्ति श्रौर चत्री शक्ति मिल कर दोनों साथर 
चलती है वह मनुष्य या देश भाग्य शाली बन जाताहै। 

जैन शाख मे एक स्थान पर प्रश्न किया गया है। किहम 
कैसे चलें १ कैसे बैठ, कैसे सोय, श्रौर कैते काम कर, तो वहां 
पर उत्तर दिया गया है । कि विचार कर बैट, विचार कर चनो, 
श्नौर विचार कर सारे काम करो । महाप्मां विदुर ने जव ध्रतराषटर 
को यह्‌ ज्म सम्मति दी कि तुम पते बेटे शौर पने भतीजों 
कातो युद्ध होने वाला है उस को रोको, वरन। श्रति हानि होगी। 
अतीर्जोका जितनो श्रधिकार है उनको दे दो, पर यहं वात सनेतेही 
दुर्योधन को जोश धा गया । तो उसने, विदुर कावाणी से तिर 
स्कार किया, नौर अपमान किया, इसपर महात्मां विदुर रने कहा, 
रला .\ ेना्नद्च कोकच्नोरा कशरवैति दीनो पह ३६०० 


=-= 


( ४७ ) 


वाहते तुम मेरा छ विया नहीं सकते। चर्था्ः-कि्यै तुम्हारी तरह 
शध जोश मे नदीं ङग, हां समय ने य॒दि चात्र वल दिखाने 
कोवाधित कर दियातो किर सँ चूकगां नहीं, किसी घमंड 
छ्रभिमान में न रहना । च्गनी जवान को लगाम दौ, नहीं तो 
परिणाम श्रच्छानदहोगा | न्द्र के विच्च वियाइने वाले र्षा, 
देप, तासु, मक्षारी, चुगल खोरी, बदले को भावना । काम, कोध, 
लोभ, सोह, श्रंहकार इत्यादि है । इन से वच कर धरात्री-भाव भरेम 
सहानुभूक्ति व्याग, उशरता, परिक्नता, सदणुन त्राह होना चाचार 
विचार,सद्‌ाचार का शुद्ध होना. प्रिय सुर भाषी होना अन्दर के 
चिन्र कौ बनाया जवे । जिस से बाहिर का जीवन चति सुखदाई, 
कल्यान कारी? शाति दायक होगा, फिर कोई भी ठोकर न लगेगी, 
श्नौर न कोड दुःख होगा । वृद्ध वस्था सुल शांति की वीतेगी । 
परलोक सुधर जायेगा । भगवान की प्रा होगी । इस बात को 
याद रखना करि जिल का यह्‌ लोक टीक्‌ नही उसका परलोक कभी 
ठीक नदीं हो सकता । जो मनुष्य, मनुष्य नदीं बना, बद्‌ देवता 
महारा छषि कैसे वन सक्रता है १ पडले हमें जुद्ध आदार, शुद्ध 
विचार, शद्ध व्यवहार, शौर शुद्ध श्राचार से अपने जीवन का 
सफ़ल बनाना चाद्रे, मानो घमं ही सव धर्मो की नीव है। 


तलघी सीधी चाल ते, प्यादा इए वजीर । 

फजीं श्राह नहो शके, गत टी ताखीर ॥ 
दिल का आना, जब ॒घफ़ा देखा । 
बह जो पिन्हा था, वरमलला देला ॥ 
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न ` सुनो गर, बुर करे कोई । 
न कटो गर, बुरा करे कोई ॥ 


चाहे कि अवसे दोस्त रहे, तथ भं जला भर्‌ ) 
आईना वार्‌ दिल्ल को सख, अपने स्ना परस्व ॥ 


कर के साफ़ आईना, दिल उसमे तू देख अपक । 
वख्टोगा ए-यार, तेशदही तुके दीदार एज ॥ 


हजार बार जीमांगाकरो, तो क्या हासिल) 
दुं वही है जो, दिल से केभी निकलती दै ॥ 


माथर्ना 

हे कृपा सिन्धु-शान्ति स्वरूप प्रेम अर च्रानन्द्‌ कौं 

चर्षां करने वाले. तेरी शरण मे आया द । तेरे सद्गुणो का अवं 
मै मन में चिन्तन करता दरं ।जिष से मेश अन्द्र का चित्र सुन्द्र 
श्र सावधान बन जा, सुकेकिसीसेधृणान हो, किसी से 
द्रेषनहो। जिस किसी को फलता पएूलता देखं गद्‌ गदु प्रसन्न 
हो ।¦ किसी की वीरता ओर किसी को एेश्वोन देखते ही मेरे 
हदय की कलली खिल. जवि । यहो. भाव करूं कि इस प्यारे ने जयम 
कमे क्रिये का फ़ल प्राप्न किया हे। जिसका यह फल भोग रहा 
ह । चर मैँज्रिसी की बुरडईकोनदेखं । हां अपने अन्द्र के 
चित्र पर कड़ी दृष्ट रख कि इस पर कों काली लकीर या धन्वा न 
पड़ जाय । मँ श्चपने मनं की चिमनी पर मैलं या कालक न जमने 
०८ गम द्ि।र्वृय)के त कीणचिअक सेगलन्तरअग्प्ण्जकिगएयह 


म 


(१४९) ) 


म भली प्रकार जान गया हू कि वाहिर जो शे इष्ठ या सख 
हयोता है । दह मेरे चन्द्र फे चित्र के अलुकरूल ह्येता है! ` 
भ्रमु देव कपा करो, अप की परिता श्नौर प्रेम के गुं 

का भ्यान करने सेमेरा अन्दर का विघ्न. चति सुन्द्र श्नाकषित 
कलने बाला वन जे, जिस से मेरे निकट कोई दुख संक्टन था 
सके । दुख दां हेता है जहां ठोक्रर लगे, ठोकर वदा लगती है 
जहां च्रन्धकार हो, जव मेरे हृदय मे तेर प्रकाशदही प्रकाश हों 
जयेसा । बसल फिर प्रेम ही प्रेम है । मभु! छाप घन्यदहो अव रेसी 
छपा करो, कि यह चिच्र देस सुन्दर लेकर छप की चरण-शरण 
पर्टुच्‌। श्रो३य--शान्ति--शास्ति-- शान्ति । 

दयोदै्‌अभी षुणः खखी नाभ बिता जरितृशाप्‌ 
तं भावस्य तिषि॥ ३॥ ऋ म०४ सू ३१०३ 

भवार्थ--जो सतुभ्य अपनी आमा केः सदश सुख-दुख 
हानि अर लाभको चौसोको भी जान कर दूसरे के प्रिय के लिये 
वर्तव करं उन में श्रन्न जन भी मित्रता कर । 

वष सदहाक्‌ श्रात्मा (ज्ाघ्न पुरूष) है जो चपनी श्रासा 

के समान दूसरे का सुल चाहता है यदि मै दहता हं क दूसरे 
मेरे साथ मल्ला वताव करे मेस सान करं तो सुभे वही व्यवहार 
उसी प्रकर से दूसरों के प्रति करना चहिये, इस का परिणाम 
सुन्दर होगा । अतः हम दूसरे के द्वारा जो व्यवहार जिस कालः 
मे ज्िख ढंग से अपने भ्रति शेना पसन्द नहीं करते उसे दूसरों 
कर प्रतिउसीढंगसे वैसे ही समय में कभी भी नहीं करना 
चाहिये, उसे करने का फल हानि कारक ही होगा । इस नियम 
कै धारण कर लेने पर निणंय होने मे नतो देर कमी लगेगी । 
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सभी सदा सव वातो मे हम से सव्य बोले, कोर व्यक्ति कभी किसी 
प्रसंग में हस से भूठन बोलें । लेनदेन यै सभी हम से सा 


ठ्यत्रहार कर । साग-सग्जी बेचने वाले हम सक्चा भाद वतावं | | 


पूरा तोल, फल वेचने चले च्रच्छे फल दै, ठीक २ दायते, मोदी 
सभी वस्तु अच्छी दे, चनौर उचित दाम ले, कोई भी हमे तनिक 
न ठगे, सभी हम से सरल व्यवहार करे, रोड हम से कपट न 
फरे । हम एेसा चाहते या नदीं ! कोई भी यदि कभी छ्रिसी 
प्रसंग में भूःढ बोलता है, हमे ठगता है, हम से कप करता इ 
हमं चुरा लगता है या नहीं ! तो वस दृता पूवक बत लेकर 
भी यह करे कि सदा सभी वातो मे सव से सत्य वोले- सवं 
साथ सच्चा उ्यवह्‌।र करे, ज्रिसी को कभी न ठे, हमारा सब 
प्रति सरल व्यवहार हो किसी के प्रति कपट न करे | 


ध्‌ 
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हम चाहते है करि सभी जगह हमें सवके दारा अधिकं से ' 
अधिकशारीरिकसुविधा प्राप्हो, कोई मी हमे कभी शारीर्किक्ष्ट | 
न दे, हम जहां जायं वहीं अमृत मरी वाणी से हमारा स्वागतहो, सव । 


कीवाणोमेंहमरे प्रति श्रादर भरादहो,प्रेप भराहो, कोई मीं हमे 


कटु वाणी न के, हमारा चित्त न दुखावें, मन से सभी हमारा ¦ 


मंगल चाहं, हमारे लिये श्युम चिन्तन करे, कोई हमारा श्रनिष्ट | 


न सोचे बस टीक इसी प्रकार हमे भी चादिये कि हमारे मे जाने 
वालि प्रत्येक प्राणी को अधिक से श्रधिक शारीरिक सुविधा द, 
किसी कोभीहमारेद्वाराक्ष्टन पचे, जो भीष्म से मिले उन 
के लिए हमारी वाणी से मघुर ही, मधुर भरा हो, उनके साथ 
वार्तालाप करने पर हमारी वाणी मे आद्र. पे मरता रहे । 
किसी के प्रति भूल कर भी कटु वाणी का प्रयोगन करे कड़ी 
बात कह कर किंसौ का दिल न दुलावे । मन मे सभी ॐ लिये 
©6-0. मत सोप्तनीजिषे का मनकरे धूः कश्क्रीजकिसी 
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का अभंगल--अहुभ--घनिष्ट होने की इच्छा न करे ! हम पर 
जव दविर श्याती है कोई कष्ट भाता है उस समय इन्ा शती 
है कि सभी इवे हथय से लगाले । सभी हाथ बदाकर हमारे 
श्रु घो, दारे पास जो वसतु नहीं है! उनकी पूति कर र 
खल समय कोई हमारी चपेक्ता न करं, जवर इमे ेसी इच्छा 
होतो &, ठव हमारे जीवन का भी यदी न्रत होना चाष्िये कि 
किसी को संकट विपत्ति सें दखकर विशेषतया जिख की क्षमाल 
करते बाला को$ न शे, उसे हम अपने हदय से लशा लं । उसके 
आसू चोदने की यथाखाभ्य चेष्ठा कर, उसके जो अभाव है यदि 
हम उसे पुशा कर सकते है तो अवश्य पूरा कः दे, फेला कोई भी 
ञै पर हमर उसकी उपेक्ता न करे !-सराश 
यह छि जत तक हमे सर्वत्र खगवत-मावना नहीं होने लगती, तव 
तक हमे पर नियमो का बन्धन है । योर इसी ल्तिथे सावधान हो 
कर्‌ ऊषरयुक्त कसौटी पर श्रपनी चेश्वरो को कलच कर्‌ हौ व्यवहार 
ने उतरना चाहे । पर इतने से ही हम भगवान्‌ के आलोक में 
जा पहुचे १ देखो बात नहीं है, सके लिये श्नौर श्रागे बहुत अगे 
सदना होगा । 
यहां जगत्‌ का च्रत्यन्त स्थूच प्रकाश दमे कैसे मिलता है !? 
हम इश्च पर विचार करे । दीपक हो, स्नेह (घृत या तेल ) हयो । 
स्नेह मे. खनी ब्त हो । फिर वन्ती का किसी जलते दीपक से 
संयोग शो जावे । इतनी बात होने षर हमे जगत्‌ का स्थूल आलोक 
काश) प्राप होवा है । च्रालोक प्राप्न होने पर भी यदि हमारी श्रां 
नहीं है । आलं नष हो गर है. या मोतिया विन्द्‌ हो गयाहै। तौ 
हमे उस अ्योति की अलुभूति हो सकती दै । अतः संघसे पहले 
श्माखं होनी चाये इसी प्रकार प्रभु का श्लोक पाने के लिगे 
सद कमविशिषप्रफरिक दीयभ्तद।वदि "एवं प्यालोक० वृके" 
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उपयुक्तं अखं आवश्यक है हमारे अन्दर श्रद्धा-विश्वास की निर्म 
अखे हों । इन्द्रियां दीष का काम करने लगे । भगवत्‌ प्रेम कौ 
पिनिग्धता उन दीपो मे भरने लगे । मन रूपी वन्ती उस संयोग 
मे चा कर स्निग्ध वन जावे। तथा -यदह्‌ वत्ती प्रथु का जालक 
विस्तार करने वाले किसी सचे संत रूपी अ्व्दलित दीप से एक 
बार जुड़ जाय, तो भगवान की ज्योति हमारे अन्दर सी निश्चय ही 
प्रगट हो जायगी । 

पहली वात तो यह दहै क्रि भगवान्‌ की सत्ता पे उनके 
श्रनन्त सामथं मे उनके अनन्त गुणो से हमारी अचल श्रटल शरद्धा 
हये । भगवान्‌ अवश्य है वह सव कुज करने नें समथं है । बह 
करूणा सिन्धु दै, प्रेम सयुर दै, सौन्दर्यं सागर है । उन मे सत्य- 


क्षमा शुचिता, कृतज्ञता, दक्तता, सहिष्णुता, गम्भीरता, समता, | 


मंगल-मया, प्र मावश्यता आदि अगणित अनन्त सद्गुण अपरी 
सीम मात्रा मं नित्य वत्तंमान रहते है एक सुद्र दपन मे सम्पृणं 
खुदर मन में बुद्धि मे खमा भी नही सक्ती, इस वात परहमारा 
दद्‌ तरिश्वास हो । हारे इस विश्वास को संशय कौ छाया कभी 
चले न पाये । किन्तु हमारा दुर्माम्य कटै या क्था के, हमारे 
अन्द्र प्रसु विश्वास ही नदीं है । ( हजार व्यक्तियों मसे एक 
भी व्यक्तिं कठिनता से मिलेगा जो सचमुच भगवान्‌ मे विश्वा 
रखता हो ) हम पाप पर विश्वास कर लेते है । ङ्रिसी मनुष्य पर 
अथवा अपने पुरुषाथं ( अहंकार ) पर विश्वास कर लेते है, पर 
भभु पर नह । हम सोचते हे क मारा श्रसुक कार्यं है । इसमे 

इतना मूठ तो हमें बोलना हीं पड़ेगा । बिना शूठ बोले काम होने 

का ही नही ।. दसः शब्दों मे सूठ (पाप ) पर हमारा विश्वास 

हैक मूठ हमारा काम कर देगा । हम देखते है ङि 
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से अशा लगाये रहे है अथवा सोचने लगते दै श्रजी चलो 
श्खाष्ीक्ष्याहै१हमकरके हौ छंड़गे ¦ श्र्थात्‌ हमे अपने 
अहंकार का भरासा है हम भगवान्‌ कौ रोर नदं ताकत कि वद्‌ 
ह्सारः कायै करदे। सच तो यह हैः-क्रि हमारा बह कायै भी 
जैसे हप भुः वोल्त कर सण्ठन करने जा रदे दहै । मनुष्यक्ी 
अहंकार को शक्ति से पगाकर लेने का मन्सुवा वाध रहै दै। 
दप होगा । भगवान्‌ की शक्ति-प्रेणा एतरं इच्छा से किन्तु हमारा 
विश्वास इस सस्य को हम पर ध्रगर नहीं होते देता। 
श्नौर्‌ हये दे्ठा दीखता ह कि भूठ से काम होगा, वह्‌ करः दंगे, 
हम कर लेते, इख प्र कार हम सद। उत्तसोचर सगवान्‌ के च्रालोक 
से दर हदते जा र्ट है। उस श्रोर नदीं वदते । कथी विश्वास भी 
करते है तो वह्‌ डगमग करता रहता है नेत्रो की ज्योति माग्िं 
भिन्द को वरह उस विश्वास मे संशय समाया रहता है, मोतिया 
चिद्‌ दयेन पर जैसे ज्योति धुन्धत्वी हो जाती है सामने कौ वस्तु 
हय स्य देख नदीं पाते, वैते ही विश्वास में संशय घुस जने पर 
प्रभु करेगे, कि नदह, क्या प्रभू ने क्या दया श्नञ्ुक व्यक्ति की 
सहायता से हमाया काम हो गया । इस प्रकार संशय रहने पर 
विश्ास्तसे होन वाले प्रभू ॐ चमत्कार को सामने रहने पर भी 
हभ स्प देख पाते इस लिथे संशाय हीन दृद्‌ विभ्वा करते की 
श्मावश्यकता है, फेला निम॑ल स्थिर विश्वास होने पर ही सभी 
वातोंमेंप्रभू की शरोर ताकने की हमारी प्रत्त होगी, दम उन 
की श्रोर्‌ देखना चदैगे । देखेंगे, तथा देखने पर अगे -या पीछे उन 
का अलोक हमारे ने्नोमें व्यक्तहो करी रहेगा । इस प्रकार 
बुद्धि मै मगवान्‌ की सत्ता काद्‌ निश्चय होना ही है-श्द्धा की 


नि ददता यहे कि हमण्न्दिो" कोरववकषोे,सेज्लौव्पः 
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कर उनका मुख प्रभू की चोर करं । जिस प्रकारः उत्तरये हूए 
दीपक मे तेल रखा नदीं जा सक्ता । उसी प्रकारं प्रभू छी रोर 
पीठ देकर विषयों की शरोर मुख रखने दाली इच्छ्रियों सें भशद्‌ 
प्रेम की स्निग्धता श्रा नहीं सकरदी । हमारी इन्दियो का सुं उल्टा 
हो रहाहै प्रभू से उल्टी दिशा की शरोर सुख करक यह दौड रही 
है । नेन को सुन्दर रूप, नासिका को मीठी सुगन्ध । काल को 
मधुर शब्ड-रसना को मधुर रस, वचा को सुकोमल श्पशं 
श्त्यन्त प्यारा है । सुन्दर, सुगन्ध, सधुर, सुकोमल के प्रति 
प्रीति बुरी भी नदीं है। पर सुन्दरता सांस मधुरता, कोमलता 
श्रादि यहां है कहां? यहतोश्रम है । हम थोडी देर के लिए 
विवेक से विचार करे । हमारी इन्द्रियां किसी के ( परस्पर 
खयो पुरुषों के ) सुन्दर रूप पर, सुरीली कंठ पर--इतर या सैट 
से सुव्रासित शअ्रंगो के सुवास पर-्ंगो कोमल स्पशं शादि पर 
न्यौ्ावर होने लगती हँ । पर मानले, कल को उसकी श््युह् 
जावे । तो फिर वह्‌ सुन्दरता घुत्रास शादि नष्ट क्यो हो जाते है । 

शरीर तो वहीं है । सुन्दरता क्या हो गई, मुखमी है, जीय 
भी है पर सुरीला कठलुम क्या हो गया । कितना भी 

इतर-सैट से उस मृत शरीर को चौपड दे, पर उसमे संहाद्‌ क्यों 
शयाने लग गई । श्र॑ग क्यों एेठं गए, श्रव यदि हमारा विवेक ठीक 

र कायै करताहैतो हम सहजमें ही सममः सक्ते है | कि जव 

-तक.जीव के रूप में प्रमु की सत्ताप्रभू की श्राशिंक ज्योति उस 

शरीर में इन्द्रिय गोलको म व्यक्त थी । तभी तक वद्‌ सुन्दरता थी 

 सुरीली वाणी व्यक्त हो रही थी, सवास भरता था। कोमलता 

लहराती थी । वह सत्ता अव्यक्त हु, कि यह्‌ 


©0© धार्थ॑< व्क कर क्षे-दम रौ "सन्दर रधं 
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सुगन्धं प्रभू का था। प्रभू के रहने षर शरीर इन्द्रियो मे उनकी 
छाया पड़ श्ी धी । हमारा इन्द्रियों कोञ्रपहोसर्हाथा, कि बह 
सुन्दरता श्रारि इस शरोर की । श्रव प्रभू नहीं दह, इस 
लिए थह भो नदीं देख रद है । श्रतः यह्‌ सव प्रभु मे है शरीर 
स नदीं । प्रभू नित्य है उनके सौन्दथै, साधुयै चादि गुण भी नित्य 
टै । शर नाशवान है-खड़ गल कर स्ट मं मिल जाने बाली 
वक्तु दै इस विवेक को जागृत कर के नाशवान वस्तु नाशवान 
शराव से चिमदी हहं इन्द्रि कौ हमें वहां से श्रलग कर प्रभूकी 
श्ओोर करना पडेगा, जवं इन का सुख इधर से हट करः प्रभूकौ 
ओर हौ जायगा-घम की श्रौर से हट कर जव यह सस्य स्वरूप 
त्रम्‌ की लोर ताकने लगेगी तवश्यह प्रभू का च्ालोक प्रकृ करने 
का काम देगीं। भगवद्‌ प्रेम की स्निभ्धता इन में 
1 हो सक्तेगी । दुसरे शब्दो मे हमारी इन्द्र्यो में विषयों के 
त्रपि वैराग्य ह्येनां ही यहां उनका दीपक का काम करने लग जाना 
है । इका चरथं यह कदापिं नही, क्रि सव से सम्बन्ध तोड़ 
वारा वन जाये, रेसा करना तो इस पद्धति को सवथा नहीं 
समाना है । इस का तात्पयै यह्‌ है, कि नश्वर मं अवस्थित 
श्रविनाशी को हम दंड निकाले ! सुन्दर-शब्द-स्पशं -रूप-रस गंध 
इन सव का जहां उदम है वहां प्रभू कौ रोर हमारी 
इद्दरियां केन्द्रित हयं । फारसी के कवि ने क्या अच्छा लिखा है । 
तरे दुनिया नेस्त तरक दौलतो एरजन्दो जुन । 
बके दिलश पाक करदन अजु शुहन्वत ई ओ ओं । 


श्र्थातः--दौलत ल्ली श्रौर वो क छोड़ देने का नाम स्याग 
नहीं हे, बल्कि उनकी ुहव्वत से, उनके मोह से, हृद्य को पविनच्र 


(क्र. देतेज्का ताप्ासिप ङ्त (नीकुन (स शं "कमै कर 
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धन कमाश्मो, विवाह्‌ कयो सन्तान उत्पन्न करो) परन्तु हृदय में 
खनकी सुदरन्चरतको न फ़रवाए । हृद्य में सदरैद श्चपने परमात्मा का 
भ्यान. रख, इसी का नाम व्याग है । 


इन्द्रियो का मुख भगवान की शरोर हौ जाने पर रीखरी 
एवं चौथी वात श्रपने चाप श्रारम्भ हो जायेगी, विषयों के 
सम्बन्ध एवं प्रभु के सस्बरन्ध के परिणाम मं एक भारी 
न्तर यह्‌ है कि विषयों केप्राप्त होने पर जव इन्द्रियां उन का 
उपभोग करने लगती हैँ । तव वस, उसी क्षण से ही रस 
(आनन्द) को मात्रा कम होने लगजाती दहै किसी रूपके प्रति 
हमारा शति अधिक श्राकपंण्‌ है) पर जहां उख रूप का उपभोग 
हमारी राखो को भिलने लगा, करि वस उसी क्षण से दर्शनका 
रस कम होने लंगताहै, मलेही प्रारम्भ भें यह ल्लिन दहो 
पर यह ध च सत्य सिंद्धाम्त है । किन्तु इस से ठीक विपरीत यदि 
एक बार भी हम सवत्र व्याप्त प्रभुके निव्यसुन्द्रष्प की ओरौर 
द््ाकपिंत हो जायं ठो यह आकष नित्य निरन्तर बदृता ही 
रहेगा, दशन सुख की मात्रा निरन्तर वदृती रहेगी, एक नवयुवक 
क्रिसी रूपवती युवरती को देख कर मुग्ध हो रहा दै तथा प्रभु फे 
श्राललोकं का श्मनुभव करने वाला, एक सन्त श्रपनी काली 
कलोटी पलिनि को देख कर प्रम में इव रहा है । इन दोनों में युवक 
का युवती के प्रति च्माकषंण, प्रेम रस से प्राप्त होने बाला सुख तो 
मित्नने में प्रथम क्षण इवास की ओर वद्‌ रहा है । किन्तु सन्त 
का आकषण प्रेम सुख प्रति क्षण बृद्धि की श्रोरजारहारै, रेखा 
इख लिए किं बह युवक उस युवती फे वाह्य नश्वर (नाशवान) 
सौन्द्य को देख रदा दै, तथा सन्त उस काली कलोटी पत्नी ऊ 
व्यरुतष्घान्ट ग्रकु कदियानकीकणष्ो "जापि. किरसै 
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निहार रहा है। अतः जहां इन्द्रियो का सुल प्रयुी ओर हच्रा 
किडन्‌ का कर्मण्‌ परयुकी थोर क्षण २ मे वदने लगेगा, यह 
श्माकरषंण प्रेम सें परिएत होने लगेगा, प्रेम जितत प्रेम स्निग्धता 
यह भरने लगेगी । साथ ही यह नियम हैकि सनके विना 
इन्दियां कास नदीं कर सकतीं, जां इन्द्रियां कास कर रही है 
वहां सन भी निश्चय है ही, जव इन्द्रियां विषयों मेँ सरक रदी थी, 
तो उस समय हमारे सन की ्रत्तियां भी धिखरे तन्तुं की भाति 
इधर उधर फैली रहती थीं, जव इन्दरये अड कर णक प्रयु की 
श्नौर उनयुख हयो गदं तो मनकी वृत्तियां सी एकाय हो गहे, मानो 
बिखरे हुए तन्तु एकत्रित हो कर जुड़ कर बत्ती हष मे परिणत 
ह्ये गए । साथ ही यदि हमारी इन्द्रियों म संगवत प्रेम की स्निग्धता 
भरती जार्ही है तो निश्वय है उन के साध रहने कं करण हमारा 
सन यी उसो स्निग्धता से सनता जा रहा है यही है इन्द्रिय रूप 
दीपक का हिन पदां से मर जाना, एवं मन शूषी ( च्रालोक 
ग्रहन करते का साधन) का स्निग्ध हो जाना इत को कहते 
है भगवान में राग हो जाना, राग युक्तं मन का भगवन मे 
एकाम हो जाना । 

अव वस वात यह्‌ है इस दीप का किसी प्रज्वलित दीप से 
संसर्गं करा देना श्र्थात हमारा राग युक्त एवं एकार ह्र मन 
क्रिसी ेसे सन्त महातमा के मनसे जा जुड़े, निस सेप्रयुकी 
उयोति जल रही हये, तो यह भी अपने श्राप प्रञ्चलित हौ जावेगा 
यदि हमारी बुद्धि मेँ भगवान की सत्ता का टद्‌ निश्चय हो इन्द्रियो 
म विषयों क भ्रति वैराग टो, भगवान के प्रति राग हो, राग युक्त 
मन भगवान में एकाम्रहोर्हादो, तो अपने हृदय में जलती 
इै-बयुगीगरपोतिकोणदमप ण स अज फरनिति भनि 
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वाले सन्त अपने चप हमे दंढते हुए अपर्हुचते है । नहीं २ सयं 
सविता देव, हमारे हृदय को आलोकित कर देते है, सिर श्रनुभव 
होता है, हम नदीं, हमारा कु नकी एक मात्र वेदवे है सव॑ 
इस की लीला चल रही है । जव हृदय मे भगवान की उयोति 
जग उठती है तव दीखता है किं समस्त बिश्व प्रभुम दी स्थितहै 
एवं विश्च के कण २ प्रमु अवस्थित है, फिर श्रपने पराये का सेद्‌ 
जाता रहता है, श्ु-मितर की भावना नष्ट हो जाती है, सर्वत्र एक 
श्रखंड आत्मसत्ता भगवतसत्ता की ही अनुभूति होती दै, उस 
ध्थिति में सागर की लहरं आंखों का कलरव वृतो 
कीश्ोरसेशुर २ कर वहने वाली वायु, पर्वत शिखरो 
पर भरते हुए करने, पव॑त से निकली हई नदियां, 
सूये की प्रकाश मयी किरण चाद की शीतल चद्नी-नीला 
श्माकाश-नीले, उजले, काले, पीले, बादल, हरे भरे लेत; स्म 
विरे भूल, पलो पर शुणए २ करते हृए भंवरे, प्रत्येकं वस्तु हमार 
नेरा के सामने भगवान की परम सुन्दर श्रानन्दमयी लोला का 
रूप वने कर उपस्थित होते है, इसी भ्रकार शरीर को व्याधी, 
व्याधी मिट कर स्वस्थ्यको प्राप्तिः चन्न, चञ्चके श्रभाव मे होने 
वाला कष्ट अनेक स्वादिष्ट पदार्थो के भोजन करने का पलं सुन्दर 
वख से सुसजित होने का सुख जनता के हारा किया हा 
अपमान-जनता के दण दी हई पन मालाश्नों की भेट, सर्वत्र 
केली इड निन्दाः सवत्र होने बाली परंशसापुतर.के जन्म का उत्सव, 
जवानवेटेकी स्यु, वसे हृए गांव का उजड्‌ जाना, उजडे हए 
गवि का बस जाना, इन सव मे हमे भगवान का मंगलमय 
स्पश हमे पातत होता है, भगवान की लीला दीखदी है, फिर 
०५& न्रे अप को वतीयः -वह्‌, कणयह्‌, सीति, 
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ठेसा कसे, रेसे मत करो, इस समय करो, इस ससय मत 
करो, यहं नियन्त्रण उठ जाता है, क्यों कि हमारी चेष्टाए मी 
डस अवस्था प कोई स्वतन्त्र सत्ता नदीं रखती, हमारे अन्दर से 
भी भगवान की इच्छा व्यक्त होती है अतः यह भी उस महान 
लीला की श्रंग भूत बन जाती है । 

किसी गुफा से हजार वषं से लाख वपं से श्रधकतार भरा 
हो, किन्तु उसमे हम क्रिसी प्रकार देला छिद्र चना दे कि सूये 
की किरणे प्रवेश करने लग जार्ये तो किर गुफा का श्र॑घकार 
उसी क्षण जाता रहेगा । लाखों वं रहने वाला श्रंधकार यह्‌ नहीं 
कटेगा, कि मैं यां इतने दिनो से थाः सतै तो धीरे २ जाऊंगा 
प्रकाशं श्राथा, की ्ंघकार व्रिलीन हुत्रा । इस प्रकार हदय मे 
अगवान की दिव्य ्योतिहोनेभर की दैर ह जिस क्षण. वहं 
उदय हु कि हसाय श्रनादि कलीन श्ज्ञान मीन हौ जायेगा 
तथा हम सवत्र भगवान की सत्ता का अनुभव करः निहाल दौ 
जायेशे । 

यह वात हमारे जीवन सें चा जाये, इस के लिए हमें चेष्टा 
करनी ही चाहिए । यह नियम नदीं है, की सुव ॐ जीवन मे 
यह एक ही कमै से श्मायगी । हमारे संस्कार श्मौर वातावरण कै 
अनुसार दी कम वनेगा । श्रौर भिन्न २ होगा । पर यहं सत्य है 
कि इन में एक वात पूरी आ गहै णे शेष वर्ति भी आकर ही 
रहेगी । क्यों कि इन मेँ परस्पर सम्बन्ध है । हेतो बार्हिए कि 
एकको, दो को, तीन को, जितना हम अपने जीवन म उतार 
सकं न्दं क्रियात्मक रूप से श्रपने जीवन पे उतार, शेष अपने 
श्राप उतर आरयेगी, इस प्रकार चेटा कर के जीवन समाप्त होते, 


ठते मापाकी उवोतितलपु हः सवरि जगु कर्‌ उनको 
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पहचान ले यह हो गया तव तो ठीक है, अन्यथा जीवन सवथा 
निरथक गया । लाभ तो ङ हुच्रा नदीं, प्रत्युत ठेसी महां हानि 
हुड कि उसे पूरा कर लेना अति कठिन दै । एक मानव जीवन ही 
एसा है जिस मे हमे विवेक प्राप्त है इस विवेक का उपयोग कर हम 
प्रभू ध अलोक का दशन पा सकते है पस्येक पराणी सर्वत्र समस्त 
विश्व म उन्हे मरा अनुभव कर परम आनन्द सिन्धु मे सदा 
के लिए निमग्न हो सकते । 
इह चेद्‌ वेदी हथ सरथ मस्ति, 
न चेदि होवे दीन महती बिनष्ठि। 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरोः, 
्र्योस्मोल्लो काद मृतां भवन्ति ॥ 
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श्रोरेम 
द्रो३ेम द्विपो नो वितो दुलाति नावेव पास्य। 
पनः श्चा चद्‌ 1 छ भं० १ सुः ९७ स 

मावार्थः- नैते स्यायधीश नाव मेँ विटाकर समुद्र के पार 
व निजन जंगल में डक को रोक कर प्रजा की पालना करता 
है वैसे अच्छी प्रकार उपासना को प्राप हंश्रा-ईृश्वर पने 
उपासना करने वालों को काम, क्रोधः लोभ, मोह सय ल्पी 
शुं को शीघ्र मिवत कर जितेन्दरिप पन को देता है ।-सागर्‌ के 
किनारे खद हए सागर की लहरों को देख कर हम सोचते दै 
रोई सागर कितना लब्ध है किना चं चल है, पर कदाचित्‌ हम 
उसी सभय सागर के भीतर प्रवेश कर के देख पति, तो हमे 
दीखता ङि इन तरगों से कुच ही दूर नीचे जाने पर समन्द का 
गभं ले वल्क शान्त है, ठीक इसी प्रकार जवं हस शपते मन 
को दटोलते है तो दीखता है कि यहां से विषयों की रशराधी चल 
रदी है, किन्तु यदि मन ॐ भीतरः प्रवेश करते, मन जिख परमार 
क श्राधार्‌ अ्रवतलम्बित है उस परमात्मा को चुने लगते, तवं 
्ुभव हयोता कि यहां ठो अखंड शान्ति छ हृईःहै, चोभ नहीं 
विकलता नहीं, यदां ठो पृणं शान्ति का साम्राज्य छाया हरा हैः- 

क्या यह्‌ सम्भव है कि हम संन के भीतर चले जाये, 
परमेश्वर को दयुलं, हमं पृण शान्ति मिल जायेगी 1 वश्य सम्भव 
ह । बह शान्ति ता हमारी प्रतीता कर रही होगी, प्रभु तो हमारी 
वाट देल रहे ह कि कव हम वाहिर की श्रोर शान्ति दंदुना चोड 
कर भीत्तर की च्मोर चल पडे) प्रथु से जा मिक्त उन से मिलकर 
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जावे । पर हम तो उस ओओर जा रहे दै, जिधर शान्ति मिलमै की 
नहीं, चाहते है हम शान्तिकोदी। हम मे से प्रयेकं निरन्तर 
शान्ति दंढ रहा है वहां, जहां शान्ति नदीं हे । शान्ति एक मात्र 
प्रमुमेहैभ्रमु निव्यही हमारे अन्दर विराजते है हमारे इसी 
शान्त मन की श्रोट मं अवस्थित है, उन्दीं के आश्रित हमारा सन 
है । अपने इतने निकट वत्तेप्रान प्रभु से जव हमाय मिलन होगा, 
तभी शान्ति भिलेगी । 

अभी हमारी बुद्धि प्रभुको होड कर अनन्य को विषय कर्‌ 
रदी दै, हमारा मन प्रमु को मूल कर अन्य का मनन कर 
रहा हे इन्द्रियां प्रमुकीश्रोरन जाकर दृसरी ओर दोड़ कर 
रही है, शरीर प्रमु कौ सेवा से विमुख हो रहा है, हमें भूटी ममता 
फंसे हए हे श्रोर मिथ्या श्रंहकार ध्रमित स्यि इएषटै इसी से 
हम श्रशान्त है हमारी बुद्धि प्रको समर्पितहो जाय मनम्रभु 
पर न्योावर हो जायं इन्द्रियां प्रमु परायणा हो जाये, शरीर प्रभु 
की सेवा में संलग्न हो जाए, भटी ममता टूट जाए श्नौर मिथ्या 
दकार भिद जाए । बस फिर श्रशान्ति भी सदाके लिये मिट 
जायेगी । 

सजनो संसार सागर ही है, वह कौन सी लदरेदैजो हमें 
सागर की तह में पहुंच कर शान्ति प्राप्न करने से बाधित कर रही 
है, मलष्य जन्मसे ही वंधा हुमा जन्म लेता है, जव र्मा के गभं 
से उस्पन्न होना है तो माता की नाड्‌ से वंधा हृश्चा होता है जव 
तक्र नाड कोन काटा जाए, बालक प्राण नहीं ले सकता. जीवित 
तव होता है जव नाड कट जाती है पर नाड कट जने पर फिर 
गांठ लगा दी जाती है तो व्वा उसी समय रोता है वह्‌ क्यं १ इसी 
लिए की जव तकः वह मां के गभं मे था ्ौर जगतु जननी माता 
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इस नरक रूपी सागर से वाहिर निकाल, भमै तेरे श्चे संसार की 
यात्रा करके लौट आगा तेरा भजन कीत॑न कग । च्यव बाहिर 
श्माते ही वह्‌ शुद्ध पवित्र निमेल श्राह्मा अपनी जगत्‌ जननी माता 
के वियोग तें षद्‌ उसे श्रोम्‌-ोरम्‌-गोदेम्‌ को पुक्रारता है पर्‌ 
घंसःरिक जननी माता चओ्रोऽम्‌ की पुजारनी नही वह बालक को 
रोता देख कर उसे थपक्छियां दे रकरः चुप करा शान्ति कराना 
चाहती है शौर नाना प्रकार के प्राकृत खिलौने ला-ला कर उसक्र 
सम्मुख डालती है, तो बालक यह रंग विरंगे खिलौने देख कर 
उसी जगत्‌ जननी साता ओम्‌ की पुकारको भूल जाता है। 
रौर भ्रछति क॑ परदा ऊपर श्रा जाता ह बह स्य विरंगे खिलौने 
वह पाच शत्रु है जो साधङ़को गिरानेवाले है उह कौन से शच 
है कैसे गिरते दै । 

१ ;-- नदी कै पार होने क लिए जो श्रपने सहारे अपने 
बल वाजू पर तैर कर जाना चाहता है, श्रारस्भ सें पत्यसे की 
चिकनाहट से पांव फिसलने श्रौर मध्य मे भवंर ओर पानी के 
तेज बहाव श्मौर्‌ श्रागि मगर मच्छ कामयहै। इन सव से वच 
जावे तो पार किनारे जा लगता है, संसार सागर से साधक कौ 
भी पार होने म खरे रहते है पदले पहल कदम रखते हौ श्रौर 
वदने पर मोह श्नौर लोभ कदम फैना देता है शरोर पर परिवार 
का मोह, धन सम्पत्ति का लोम च्रौर श्रगर स।धक इन से निकल 
जावि, तो काम श्रीर्‌ क्रोध भंवर रौर तेज बहाव उसे काम डवो 
देता है श्नौर क्रोध तेज वाव है वेद्येश कर देता है अपने चाप 
को सम्भाल नदीं सकता श्रौर नीचे को बहे जाता दैइससेभी 
अजः स्दि्सोपयंलूश) लोक रेश्चनाकपीरकप षिद्ध करिल्करनां 
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सवत्र रहता है, कहीं हडप न कर जावे । 

सन्त कवीरने कहा है । 
मनप्य लन्म दुरम है, पिले न बारभ्बर | 
तरोषर से पत्ता गिरा, कभी न लागे डार ॥ 


भनुप्य जन्म दुरम है - दुलभ मनुष्यं शरीर । 
भक्ति साव हदय म भरे - सो नर धीर गम्भीर ॥ 


कबीर कबीर तस क्या करो, शोधो मनुष्य शरीर । 
पाचो कोजो वञ्च करे वही दा कवीर॥ 


इन पाचों का गुरु है मन-भगवान कृष्ण ने गीता मं 
कहा हे। 
अंसयतात्मानः योगो दुष्प्राप इति मे मतीः। 
व्यामना तु यतत। शकयोऽवाप्तुशरुपाय तः ॥ 
गीता ६ । ३६ 
अर्थात-जिन का मन वशम नहीहै उनके लिएयोगका 
प्रान करना अस्यन्त कठिन है, यह मेप मत है परन्तु मन को वश 
मे क्रिये इए प्रयलन शील पुरुष साधन हारा योग प्राप्त कर 
सकते है 
भगवान श्री कृष्ण महाराज क इन वचर्नो के प्रनुसार यद 
सिद्ध होता है कि मनको वश किये बिना परमात्मा की प्रापि 
रूप योग दुष््राय है । यदि कई देखा चाहे कि मन तो श्रपने 
इच्छा अनुसार बेलगाम ह्यो कर विषय विकासो मे स्वद्‌ 
नियन्त्रण किया करे श्नौर परमात्मा के दशन्‌ अपने चाप 
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हुलँ की अत्यन्तिक निवृत्ति ओर आनन्दमय परमात्मा 
. की प्राप्ठि चाहने बले को मन वशमें करनादही होगा, इस के 
सिवाय आओरौर कोई उपाय नहीं है । परन्तु मन स्वभाव से चंचल 
शरोर बलवान है इसे वश मे करना कोई स्षाधारण वात नहीं । 
सारे साधन इस को दश में करने के लिए करिये जाते है इस परं 
विजय मिलते ही सानां विश्च प्र विजय मिल जाती है, भगवान 
शंकराचायं ने कहा है । 
“जितं जगतं ल) भनो हि येन 

जगत को किसने जीता ? जिसने सन को जीत लिया । 
अज॒ुननेभी सनको वश में करना कठिन समभा कर भगवान 
कष्ण से यही कदा था | 

चंचरं हि पनः इष्ण प्रभाभि बलवद्‌ दद्म । 
तस्याहं निभ्रहं षन्ये बाथोखि श्च इष्करम । गीता &।३४ 

हे मगवान ! यह्‌ मन बडा ही चंचल, इठीला, दृद आर 
बलवान है, इसे रोकना मैतोवायु के समान अत्यन्त दुष्कर 
समता ह| इस से किसी को यदहन सम लेना चादि करि 
जो वात श्रजन के लिए इतनो कठिन थी षह हम लोगों के लिए 
कैसे सम्भव होगी । सन को जीतना कठिन श्वश्य है भगवान 
चरष्ण ने इस वातत को स्वीकार क्रिया, प्र साथ ही उपाय 
वत्ता दिया । 

ञ्संशथं महा बाहो मनो दुनि प्रहं चलम । 


कौन्तेय वेशग्येण च श्यते ॥ 
अभ्यायनेत्‌ के ग 


भगवान ने कहा रजन | इस मं कोई संदेह नदीं कि इस 
चञ्जल्लमनन्नःनिपलणक्रना अद्षाकमिचत्द प्ररत .ऋश्ठत नो्००१००॥। 
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वैराग्य से यह्‌ वश में हो सकता है 1. ईस से यद्‌ सिह हो 
किमनकावशमें करना कठिन भले ही हौ, पर असम्भव नहं 
ष्मौर इस के वश किये बिना दुःखों की निदति नदी, अतएव इसे 
वशे करनादी चादि, इस के लिए सव से पहले इत करा 
साधास्ण खरूप श्मौर स्वभाव जानने की चावश्यकता टे । 


“परन्‌ का स्वरूपः 


मन क्या पदार्थं है यह्‌ चात्म श्रौर अनात्म पदाथं के 
बीच मेँ रहने वाली एक विलक्तण चस्तु दै, यह स्वयं अनास्म च्चौर | 
जङ्‌ है किन्तु बन्ध चौर योक्त इसके च्ाधीन है । 9 
“मन एव मनुष्याणं कारण बन्ध मोकयोः | 
वस मन ही जगत है, म॒न नहीं तो जगत नहीं । मन रिका | 
है इसका कार्य संकलप.विकल्प करना है यह्‌ जिस पदाथ को सलौ 
भकार म्रहण करता दहै स्वयम्‌ भी तदाकार बन जाता है यदह राग, 
कै साथ दी चलता है, सारे अनर्थो की उरपत्त राग से होती है। 
रागनदहोतो मनप्रपंचोकीश्रोरन जाय, किसः भी पिषयमे 
गुण च्मौर सौन्दय देखकर उसमें राग होता है, इस से मन ऊ 
विषयो मे प्रवृत होता है परन्तु जिस विष्य में इसे दुख चौर 
दोष दीख पडते है डससे इसका द्वेपहो जाता है फिर यह उसमें | 
रतत नहीं होता, यद्वि कमी भूल कर प्रवृत दो भी जात्ता है, तो ॥ 
उसमे श्रवगुए देख कर द्वेष से ततल लोट खाता दै । वारूब | 
धष बाले द्विषय में उसकी प्रवृति राप छे होती है, साधारण तवा 
1 1 
मैर्वथो कदी सिक लिगि 





( ६७ ) 
ह । चभ्यास श्नौर वैराग्य-यही उपाय योग दशन मे सहरि 
पतंजलि ने बतलाया ६ । 
स, ९ 
ग्रभ्यास वैराग्यास्यां तनिरोधः 


अर्थात--अभ्यास श्रौर वैराग्य से चित्त को निरोध 
होता दै, श्रत्व च्रव इसी शभ्यासं श्नौर वैराम्य पर विचार 
करना चाहिये 1 


। $ = ,. छ 
प्नं को वश्च म करन कै. सधन 

विष्य चे वैराग्यः--एक विष तो देसा ह्येता है कि उसकी 
क्रिया सीमित रहती है, परिणाम भी निश्वित सहता 
संखिया । किसी ने संखया खा लिया तो उसकी क्रियां शरीर 
तद सीमित रहेगी, शरीर जलने लगेगा; चति च्सहय पीड़ा 
होभी, हृदय कौ गति वंद हो जायेगी प्राण निकल जायेयं । बरस 
इससे अधिक संखिया खा लेते पर श्नौर छलं भी नहीं होगा । पर 
धं विव रसे है जिनकी क्रिया वड़ी व्यापक होती है, परिणाम 
निरधारित नहीं होता । वे विष है | -पृणा, द्वेष, वैर, काम 
क्रोध, मद, लोभ, मोह, मास्ये चादि दुगण । इनका सेवन भन 
केद्वारा होता है । इनमे से किसी को भी किसी प्राणी ते यदि 
पे अर्द्र स्थान देस्खा हतो वह संखिया की तरह सीमित 
क्रिया करः के निश्चित फल ्रैकर दही निवृत्त नीं होगा । यह 
दुरण रूपी विष तो देसे है, जो जन्म जन्मान्तर्‌ तक. सथ रदे, 
खदा जलति रदेगे यनेक प्रकार की यार्न देते र्हेगे, ओर न 
जाति कितनी वार जन्म मरण की मार्भिक पीड़ा देगें । 

किन्तु जव मह्य की वद्धि मे तमो गुर वदता है तब 
यहयो दु को.मावन करने लगता दै। 
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फिर तो वह विरोधी व्यक्ति से, समाज से, जाति से, राष्ट | 
असुया-घृणा करने में अपने गोर की सत्ता मानता है, देष, 
वैर करने मे पनी भरष्ष्ठ की रक्षा होते देता दै, कामनाग्रों 
को पोपण करने का नाम प्रसत्ति रखता है, अन्द्र वसी हई 
कोधं की बृत्तिको तेज मानने लगता है, मद का. लाम, आत्म 
सन्मान रख कर उसको रन्ता करना अपना कत्तव्य सममन 
लगता है, लोभ को अपनी उन्नति का साधन सभथ्षता हैः सोह 
कानामप्रेमरख कर जीवनको ववांद्‌ कर देना ्रादृशं मानता है, 
मत्से को व्यक्ति समाज, जातिच्नौर राष्ट्र के सुधार क लिये 
अआबश्यक वस्तु अनुभव करता है । इसी लिये यह्‌ विष, यह्‌ 
दगुणः मनुष्य में बदृते न्षले जाते है । अस्त.करण इन से इतना 


ठक जाता है ङि हृदय से विराजित प्रमु की ओर से निरन्तर 


वदतीं हुई आनन्द धाराकेज्यिद्ारहावंदुहयो जाता है, हमारी 
इन्द्रियो मे परञुके द्वार दिए हृए उस परमानन्द का एक कण भी 
नहीं श्रा पाता । इन्द्रियां स्थाई नन्द्‌ पाने के लिये तरसती 
रहती है, मटकती रहती हैँ पर उन्हे स्था$ नन्द्‌ कभी नदीं 
लक्ता । 

„ इस वरिष समोहं का-दुगुणों का व्याग श्यन्त आवश्यक 
है । अन्यथा हम सदा जनते रद्य, कभी खखी नहीं दोगि। प्रथु 
के दिय हृए निराली परमानन्द की अनुभूति हमे कमी नहीं 
होगी । श्रौर वह आनन्द हमे मिलने का ही नही है । श्राज्ञ उस 
अनन्द की छाया को विषधर भोग के सम्रय यदि हम पातेभी है 
तोउस मे भी यह विष मिल जते है, क्यों कि जिस अन्तः करण 
से जिन इन्द्रियों से हम भोगने जाते है, उनमें यह दुशुंण रूपी. 
विषःभरे पड़े दै, हारे लोकिकं श्रानन्द कोभी विषैलाकर देते 
०८ ७इसज्निप्रद्तज अलक्त वदप, कश्माष्हीः र्थः पट क्षत 





({ ९ ) 


वातोँ से नहीं दीया । इन्द शान्त करने के जिए साधना में तत्पर 
होकर करना पड़ेगा, न जाने कव से स्थान पाये हुए श्मौर निरन्तर 
वस्ते हए इन दुग को जड मूल से उखाड़ फैकने फे लिए हँ 
सद्‌ सजग रह्‌ कर परिश्रम करना पड्गा | 
यहं साधना क्ष्या है, किस प्रकार का परिश्रम दहै, इसका 
उत्तर यहहै, करि इस के लिए पले तो दृ विश्वास करना 
पड़ेगा, कि वास्तव से यह मयानक विषहे श्नौर शीघ्र से शीघ्र 
स्यागने योग्य है । यदि इन सें हमारी गुण वुद्धि वनी रदी, तव तो 
यह चने असम्भव ही है । इस लिए पहले तो इन समस्त दोषों मे 
हसासी विष वुद्धि हो. फिर साधना सें लगे । जिस समय हमारे 
मनसे क्रिसीके प्रति धरण की वृत्ति जागे, उस समय उसी क्षणं 
हम अपे से उसके प्रति तरेम की भावना जागत करं । किसी दोष 
को देल करी तो हस उत्से धृणा कर रहे है? पर क्या उस 
व्यक्तिमें केवल दोपदी दोष सरे है? उसमे कोड भी सद्गुणः 
नहीं है यद ले असम्भव है । जगत बना है सत~रज श्चौर तम 
के भिल्लाप से । जहां त्तम ह वहां सतत-रज भी है । सान्रा कितनी 
भी श्रल्प हयो । जह्य हमे केवल तमोगुण दीखता है, तमोगुण क 
परिणाम दोष दीखते है, वहां सत एवं सत्व गुण के परणामं 
स्वरूप कोई न कोई सद्गुण भी है ही । फिर हम कयौ नदीं अपनी 
दृष्टि उस सदगुण पर ठहरा कर उस व्यक्ति से प्रेम कण्ना 
श्रारम्भ करे ? उसफ़ उसी सदगुण के देखते हृए हम उस कै प्रति 
मेम की भावना भेज । इसका निश्चित परिणाम यह्‌ होगा कौ 
लैसे घृणा की भावना दूसरे मे मी घणा उतपन्न कर्ती दै वैसे दी, 
प्रेम से भरी हुई हमारी गुण दृष्टि उस व्धक्ति के पास जा कर 
उस के उत श्रल्प सद्गुण को वदा देगी । उसमें प्रेम का बीन 
पक्षो वीः उसकी तवान्तााउणन्नत्तकेषष एप 


( ७० ) 
देख कर हम ते उते तो उपर उठाया ही, हारे अन्दर जौ एक 
घणा की गन्दी लर उठी थी, उसे इष प्रेम की लहर ने दवा 
दिया, हम ज्तने लगते, पर उस के बदले हम मे सुलमयी 
शीतलता श्रा गद । 
जव हम मे किष के प्रति द्वेष साव उत्पन्न हौ उस ससय 
हम तुरन्त यह भाव करं कि नदीं, यद्‌ लो हमारा भित्र हे, निश्चय 
भिच्र है इसके दवाय हमारी बु एई द्यो नहीं सकती । जहां यह्‌ 
आव हमारे मन पे श्राये, कि यह दौड़कर उसके पास जां 
पर्टुचेणा, उसके आआन-जान परे उस अन्दर हमारे प्रति भित्रता 
कावीजवो दही रगे यह सम्भव है, कि उस उयक्ति का हृदय 
उपयुक्त न होने के कारण च्रथवा हसारे भित्र भाव का बीज 
पुष्ट न होते के कारण उल के श्रकुरित होने मे सपय लगे । पर 
उसमे मित्र भाव कां अरम्भदो ही गया । साथ हीजोद्षकौ 
वरेति हमे जलाती थी वद शान्त हो गई । 
जिस क्षण काम सम्बंधी भावना पन मेँ प्रगट हौ उस 
त्तेण हम लोग भोग के त्यागी परम उजवल भआव्रनाए" ` वदने 
लग जाये । भोग के व्याग करने बाले संत-पुरुषों की ` व्यागमयी 
सुन्दर घटनां का स्मरण कर वैते विचासोँ कौ आरृत्ति करने 
लगे । पर्णि यह होगा कि तत्परतासेकी हई यद्‌ च्रावरृति 
त्यास समयी विविध-सुन्दर विचार के परमाणो का निर्माण करने 
त्लगेगी ।इतना ही नही, वातावरण में एसे सुन्दर जो भी 
व्रिचार फैले होरे, उनको अपनो श्रोर कषित करने लगेगी, 
हमारे यह सुन्दर भाव पु्ठ दोने लगेगें 1 हमारे अन्दर तो वद 


कामकी बुरी कुत्सित वृति दवेगी दही) वातावरण मे सुन्दर 


तद्याग माग विवर जार्यगे, जो , दूसरी | 
स (1 (-दृषुग०की. 1 
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कास से ध्यान मारा जातत दै-ध्यान के नष्ट हीने से वुद्धि 
भ होती ३, वुद्धि ष्ट होत से विचार धारा दूषित दौ जाती है, 
{विचार हीन हो जाने से क्ष्य दुशुणो का प्रास दौ कर छ्मपने 
आवी जीवन को नष्ट श्रष्ट कर देता है, उस का उपाय तत्काल यह्‌ 
है, की चकि काम कास्थान आरं है श्लो को उल्टा दिया 
जवि, तो काम वृति दूव जाती ह । क्राथ ज्ञान का नाश कत्ता ६। 
यद्‌ विकार युक्त सन से उतयन्न होता दहै, सबुष्प स्वयं पागल हौ 
ज्ञाता है, विवेक दीन हौ जाता है, क्रोधी करा वरीय जलत जाता टेः 


क्रोध पहले मन में उन्न होता ह किर श्रंहकार ने.वुद्धि पर पद्‌ 
डाल कर जीा से कहा, गाली दो, जीमा विचारो धीन हे) 
लोकप है, केवत एक साधन या हथियार मात्र है उसने उस की 
आज्ञा का पालन किया, बुद्धि ते य्‌ खोटा क्म कर दिया, बुद्धि 
का स्थान है, धिर” इस वस्ते फिर सर पर जूते पड़े । रौर 
क्रोधी की वरैर दृष्टि होती है । लोभी क्रो लोम कने पर इछ 
(मिलत सी जाता, कामी कोभी काम विषय का छम च्मानन्द्‌ 
श्माताहै, श्रंहकाशी का सी मान प्रतिष्ठा माव होवा है, परन्तु 
क्रोधी को स्या मिलता है, इस वाते कहा गया है कि सब से 
बड़ा चार्डाल क्रोध है, इस वान हसे चाण्डाल कहते है, भंगी 
क, जते भंगी निस्य प्रति टट साफ कस्त] ह उसे बद्वु नदीं 
न्ती, देसे ही क्रोधी की बुद्धि नट होजादीदहै। कोधका स्थान 
है वाणी, जमा करो तत्काल उह्टा कए तालु से लगाये स्लो-दृर्रा 
क्रोध चरने की सम्भावना से पूवं ही हमक्तसा के विचायं का मनन 
श्यारम्भ कर दे, परिणाम यह दहयौषा कि माब वद क्रोध शानि 
पर उस के श्रागे पीले कमा के भाव किसी के परमाणु धिरे 
रहेगी । हम सोचें, जव हम से अपराध दी जाता है, तव हम पर 
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हयान, नजनिहमप्रसु का कितना अपराध प्रति दिन प्रति 
क्षण करते है, यदि प्रमु हमे क्षमा न करे तो हमारी क्या दशा 
हो १ अनन्त च्रपराध हम से होते है शौर प्रयु अनन्त वार्‌ कतमा 
करते है । फिर हम भी एेसे निश्चय क्यो न करं, [कि हमारा भी 
यदि कोड बार वार अ्रपराध करताहैतो हम भी उसे क्योन 
वारर क्तमादानहीदेगे । तभी हम प्रमु से क्षमा पाने के 
श्रधिकारी है| कहने का तास्पयं यह है, कि हमारा यदि क्रोधी 
स््रभवदहेतो हम.वड़ी तत्परता से दिन रात निरन्तर क्षमा की 
भावनाओं को अपने अन्दर बद्व । अन्यथा जैसे आग जिस वस्तुमे 
प्रगट होते पहले उसे जलाती है फिर सम्पकं मे आने वाली दूसरी 
वस्तुं को । वैसे करोधाग्नि से पहले हम जलेगे, फुर रों को 
जलार्येगे यदि हमे इस क्रोध रूप विष की ञ्वाला से स्वयमु 
वचना हे तोक्तमाकी भावना से मन कौ. भरते चले जात्र। 
क्षमा. के यह्‌ भाव कभी निष्फल तो दोग ही नही, वल्कि हे 
शीतल कर के दूसरों के उन दोषां को भी निश्चय धो दे । 

रसे ही जव अपने में पूरंता की मिथ्या अनुभूति हो कर 
अथवा अपना प्रमुख गुण देख कर मद्‌ जाये त्व हम सोचे, 
यह हमारा मद्‌ कितना मिथ्या है | हम बड़ भारी वक्ता है । माना- 
पर वाणी मे बोलने को शक्तिक्रिसीकीदी हुहैहै,प्रसुते ही तो 
शक्तिदी है । यदि प्रमु ्राज यह वाणी की शक्ति हीन ले, लक्वां 
मार जाए, तो हमारा यह मद धूल में मिल जाए, या नहीं । हम 
बडे विद्वान है सभी विषयों कौ जानकारी रते ह । ठीक ह, पर 
| हमारे मन भें विद्या का उन्मेष किघने क्रिया, विद्या ध्रहण की 
शक्ति मनमेंक्तिसने दी, प्रमु की शक्ति के विना क्या यह्‌ 
सम्भव है १ यदि वह अपनी शक्ति हटा ले हमारा मस्तिष्कं विङ्त 
दोप्लाय) ्ेन्ह्गनरायछकिथिःमकणचूरनवरो सीध ही" 
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हमाया हप बड़ सुन्दर है, कंठ वड़ा मीठा है, संगीत में हमारी 
कौन वरावरी कर सकता है बहुत ठीकःपर कल यदि हमारे अनन्त 
दुष्क से किसी के फल स्वल्प प्रथु यहं विधान करः देः कि 
चेचक् हो जये, कोड्‌ दो जाये, गले मं कैन्सर हौ जाय, ती हमारा 
वह सुन्दर रूप, कला पृं कंठ तीन कौड़ी का हो जायगा वह 
नदी, मतलव यह कि मदे की दृति जागते ही मन पं चपनी 
दीनता के माव तथा साया महत प्रथु का है, यह्‌ माव बद्नि 
लगँ । यहं पवित्र दैन्यक विचार चौर इन से निर्भित्त माव परमाणु 
हमारे मदकोतो छचल दयें दी, दूसरे रे भी प्रमु केप्रति 
आस्तिकता का भ्रु के सहस्व का भावं उद्य करेगे । स्वयम्‌ हस 
रथ के चरणों मे नत हा कर श्रभिमान कै भार से सुक्तहोरग 
दूसरे का सी भार हल्का कर देशे । 9 

लोभ की वृत्ति को हम सन्तोष की भावना से नष्ट कर दं, 
जरह मन ते मी वस्तु का लोम श्राया हु्रा दख, वस तुरन्त 
सोचना श्रारम्भ कर ई, हसे तो सव श्रावश्यक वस्तुए धि है 
ही, हमे ध्रौर चादि ही क्या? दयामय ब्रु ! हमारी 
्रावश्यकताश्रो का भ्यान रखते हँ अपने श्राप वह हमारी 
सारी व्यवस्था करते है । देती सावनाण" हमे तो वप्त करगी हीः 
हमारे सम्पक स जो भी आएंगी उनकी अवि मेव्ने मं मी देतु 
बनेगी, हमारे चासो च्नोर भी तो चाहिये यदं जो हाहा कार सदा 
ह्या है वह भी किसी न किसी रंश मं शान्त होगी ही, बहं 
शान्ति शयारस्म मे स्यन्त नगस्य क्यो न हौ । 

मोद (मभता) का श्रवसर शराने प्र दम सोचे? कया यह्‌ 
वस्तु सचुच हमारी है, यदि हमारी हैतो हम से हमारी इच्छा 


वता उतम तो तो कैदार मानी 8 ध मी वस 
तो तार साथ नदीं रहती । अद 4४ वमी 


( छ ) 


शरीर भी ठो हमारा साथ नदीं देता । वहत से व्यक्ति कहते 
शरीर हमारा है, पर साथ नहीं गया, चिता की राख धन गया, 
फिर थोड़ी इनी-गिनी वस्तुं को हम अपनी क्यों मानते हैः 
यह्‌ सो हमारा भ्रम है । एेसे विचा को हम पने उद्धबुद्‌ करे । 
फिर इनकी भाव परमाणु सदा हमारी चारों रोर नाचती रहेगी। 
मोह का प्रसंग उद्य होते ही यह हमरे मनसे ठेसे दी बिचार 
जगा देंगी, क्योंकि यदह नियम हे, जो विचार हमारे अपने से 
सम्बन्ध हेते है, वह एक वार उद्य होने के पश्चात हमारे ही 
चारो ओर तैरते रहते है, रह २ कर अपने अनुरूप विचासे को 
मन मेँ उदय कराते रहते दै । फिर यह्‌ होगा, कि सोह मे पड़ 
कर कततंव्य विमुख होने से हम वच जारयेगे, केवल्त स्वयम्‌ ही 
नही, हमारे यह्‌ वैराग्य, पूणं विचार, वातावरण भे फैल छर 
सवथा अनजनि ही बहतो की व्यथा मिटा दंगे, उनको कर्तव्य 
पथ म आरूढ्‌ कर देंगे । नित्य प्रति परमात्मा कौ ओर वदुने 
का द्वार खोलद्गे। 
इसी प्रकार जब दूसरे की उन्नति देख कर मत्सरता (डाह) 
मनमे भांकने लगे, तव ` तुरन्त ही उश्लास् की वृत्ति जगा 
कर हम इसे रोक दै । हमारा अणु २ दूसरे की उन्नति से प्रसन्न 
होने लगे, प्रसन्न दो कर हम उसके उन्नत सुखमय जीवन के 
चिघ्रों की कल्पना मन ही मन में आरम्भ कर द; तरिनां विलम्ब 
यह्‌ विचार के चित्र उसॐ़े पसि परुं जायेगे । जा कर उसके 
सुख को तो बद़ायेगे ही, साथ ही हमारे चाते ओर वैसा दी. 
उन्नत छखमय वातावरण वन जायेगा, हम सुखी हो ज्येगे, 
हमारे ।वचारों के अनुरूप ही हमारा वाहर संसार भी बनवा है ।. 
०५यद्‌ व्छतनद् हिणकि उध्यु्तपवुषुष्टे'का व, सिकेन्भरतिक््ण्छा 
बंस इतना दी रूप दे, कि जितना रूप कहा गया । यह्‌ ` दुख 
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तो विविध श्रकार से विविध मलुष्ों भं व्यक शेते है तथा उनके 
प्रकार के शरनुूप ही नेक उपायों से उनका प्रतिकार भी होता 
है । उनके स्थाग की एक सुन्दर भरक्िया हं भी है किं उनका 
प्रयोग बदल दिग्रा जवे । उचित ध्रा में येग [-- विशेष ` पर 
से संखिया अदत का कास करता है, वैसे ही यह हमारे दरण 
सी हमारे सहायक वन सकते है । यदि हम स घृणा है, नदी 
मिरती, सो को$ वात नदी, यह रहे श्रवश्य रद पर हम दूसरे से 
घृणा न करके जो दस्भ किं ठृत है, मलिन शिरे हए षापों से. 
अरे हुए ने पर भी अपने को उन्नुबल चा पिर दिखानेकीः 
लो अद है उससे धृणा करं । देसे ही ह ष दूसरो सेन कर 
ऊ हम श्रपनी नीच दुवेलताश्रौ से करः उन्हें पनपने न दे, वे 
तनिक भी वदी इई देखे कि उनकी जड़ कार द । कामना करं, 
तो देसी करे, हमे राञय सुख नदीं चाहिये, वशं सुख भी नही, 
भोक्त सुख की मी आवश्यकता नी, हमे तो यहं चार्िये कि 
खंमार्‌ ते षडे हए दुख ताप से पीड़ित समस्ड प्रख्यं का दुःख 
मिट जाय, सभी सुखी हो जाये ! क्रोध अवि तो अपनी मन की 
चव्चलता पर ही जवि, जो वार २ हम प्रमु के संयोग से श्रलग 
संसार से घसीट लाती है हमारे क्रोध सेरेसी आग निकले, कि 
निशवमे हमारे मन की चर्चलता भस्म हयो जाय, चौर वह प्रमुमें 
सद्‌ा ऊ लिये समाहित हो जाये । मद हदो तो इस बातका क्रिहम 
पर प्रमु की कैसी शछ्नन्त, अपार, च्रंसीम छपा है। उनकी छपा 
पा कर हम किठने महान्‌ बन गये है । रेषे ही लोभो, तो 
जगत्‌ रूप मँ विराजित प्रमु की सेवा का ही हौ । तन-मन-धन 
अपना सर्वस्र लगा कर अतिशय प्रेम एवं उदार से हम जगत्‌ के 
्रत्येक प्राणी की उसे प्रमु को प्रव्यक्त देख. कर निरन्तर सेवा 


० पनत ती रवव कम्‌ ही 
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छवसर मिला, साधन मी हमारे पास नदी कव हमे प्रभु | 
सेवा के भौर भी सुन्दर अवसर एवं साधन प्रप्र होगे, यदि मोह 
नदीं मिटता, तो न मिटे, बल्कि यह श्रौर भी बदु जाय, इतना 
बद्‌ जाय कि समस्त जगत में फेल जाय, सारा जगत्‌ हमारे मोहं 
का विषय हो जाय, प्रभु के नाते समी हमारे अपने बन जायें । 
मस्सरता से मी डर नहीं, वह्‌ भी रहे, पर वह चदय हो हमारी 


पनी ही ख्याति को देख कर जरत मे अपना सान सन्धान देख, 
कर हम में ढाह्‌ हो, हम उनके मेटने की इच्छा करते लगे । इस 


प्रकार यदि इन द्ग का रपे उपर उचित्त मात्रा मे प्रयोग 
हो, तोः यह दोषदही हमे प्रमु की प्राप्नि करनि वाले पद्‌-पद्‌ पर 
परमानन्द-परम शान्ति का दान करने बाले सद्गुण बन जार्येगे । 
,  श्रनवरत दीघं काल तक आद्र पवक हमे यातो दगुण 
के बृद्धि भो का पोषण करना होया । तभी हम इन्दे छोड 
पायेगे या सहायक वन सकंगे, पर यदि एे्ती साधना में लगना, 
इतना परिश्रम करना हमारे लिये सम्भव न हौ, दो उक्ष 
परिस्थिति मे हम एक काम करे, जिनप्रयु से जगत्‌ में अनन्त 
सद्गुण अराति है जो च्रनन्त सदगुणो की खान है उनके हाथों 
म हम श्रपने यापको पृणं रूपसे सौपदे। सौपते ही हमारे 
श्रं के स्थान पर प्रमु की सत्ता व्यक्त हो जायेगी, उनके परम 
दिन्य आलोकमें हमारा अनादि श्रघंकार उसी क्षण विलीन हो 
जायेगा, हमारे दोष दुःख सद्‌ा के लिये मिट जायेगि । यह्‌ संसार, 
दी हमारे लिये कच अर हो जायेगा । ाज जो हे यह सर्वत्र पाप, 
तापसेभरा दीखता है बह फर दिव्य मधु से भा प्रतीत होगा! 
मधु वाता छताथते मधु चरन्ति धिन्धवः 
वायुमे मधु भरा हैपधुर संदगति से वह प्रवाहित हो रही है नदियां 
८८-म फुस्सत्णन्ाककर्दीदे रेसोन्मयभूतिष सेश्चतैरेलिकि। 





( ७७: ) 
ञ्ओोरम्‌ 
ज्रोरम इन्द्र का स्थस्परिं सवोभ्यो अभयं करत्‌ । 
लेता शब्रून विचपषशि ॥ ० २-४१-१२ 

शब्दार्थः इन्द्र परमेश्वर जुफे सव दविशा्रो से श्रमय कर 
2 । जो कि परमेश्वर शत्रुं के जीतने वाला ह । श्रौर सव कुछ 
( हर एक प्राणी के हरः पाप कर्थं को ) पूरी तरह देखने वाला है। 

हम किसी स्थान परभय का सवथा कोई भी कारण न होने 
पर मी वैसे कारणो की कल्पना करके अयभीतदहो जाति दै॑धकार 
से ष््ठदेव कर किसी हिंसक जन्तु की-चोर की, श्रथवा भूत 
की कल्पना कर के उर उठते है, सवैथा मिथ्या धार्णा से डर्‌ 
जाते है, किन्तु जो सवत्र निरन्तर विशजित है, समस्त दाथ 
जिन की सक्ता पर ही श्रवलस्वित है जो लिकाल खल्व दै, उन 
भमवान की च्रनुमूति कर के दम नियर नदीं हो जाते, जहां टूट 
ह बहा न तो दिक जन्तु ह न चौर है, न मूत है पर वहाँ उसी 
दके च्णुर स लिरल्तद मग्वान तो अवश्यमेव है, निसंेह है । 
किर भी हम मूठ मूढ की मलीन कहर सेतो डरने लगते है, 
प्र हां निस्य वत्त॑मान परम सुन्दर सस ह्वखूप मगवान का 
अनुभव कर कै निभय नहीं होते । यहं है हमारी समभ का फेर। 
इस में सुधार कर लेना अत्यन्त च्ावशयक दै । हमारा सवं प्रथम 
क्त॑ञ्य है, श्च्यथा हमारा भय कमी मी भिदे कानी हि\ 

क्रिसी अवसर विशेष पर दभ इते गिने कायो से ही भय 
भीत होते है, इतनी वात नदीं है । हमे तो च्छं पद्‌ २ पर चेरे हुए 
ह । लाडला पुत्र है, हम डरते रहते है कि हमारे इस पुत्र को कछ 
होन जाय । कु सम्पत्ति है सदा शंका वनी रहती है बह छिन न 


०८ जाय्‌। ननो चुरा. न्‌ ले, समाज देश से, हमासा बड़ा प्रमु 
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धड़ा सम्मान है वी कीरति दै, सदा शंका लगी रहती है कि कही 
हमारा भमु्व मिट ना जाय, हमारा सम्मान कम न हो 
हमारी कीत्ति छीन न ले । सुन्दर स्वस्थ शरीर है इसको लेकर 
भय करने के कारणो कीतो गणना ही नहीं, की जा सकती। 
गाँवों मे हैजा फैला है, बसश्राज से ही ग जल पीना है। 
प्लेग फला है बल इसी कण मी दूसदी जगह माग चल । चेचकं 
फेला है वस दीकाश्चभी तुरन्त इसी केण लगवा ही ले । सुकर 
सगे सम्बन्धौ कोक्तयहो गया है उनसे तो जैसे हो लग 
रहना ही है । पेट में ददै है कीं भपेनडिक्स तो नही है, एक छोरी । 
पुंसी है कदी पैष्टिक तो नदीं हो जायेगा--ला्ाश यह है, कि 
शरीर में ङिचनमात्र भी अनिष्ट उत्पन्न होते ही अनिष्ट की 
आशंका मात्र से हम भय से डर जति, हमसे जो उपेत्ता धरति । 
शधि धेयैशाली दहै, उनकी अन्तश्चेतना मे मी मृलयु का भय तो 
निरन्तर वत्तंमान रहता ही है । यहां तक कि सृत्यु की लेल: 
प्राङृति का स्वाभाविकं परिणाम बतलाने वाले अर्धिक दंश । 
प्राणियों का अन्तर मन भी -यदि बह गम्भीरता से अपने हृद्य 
की परख करं, तो दीखगा, खतयु मय से शून्य नहीं है । भयु से 
निडर रने की, बनने की, होने की बात कहना, सुनना श्नौर 
बात है, तथा बाष्तव में मन का सृघ्यु से सर्वथा भय रहित हो 
जाना दूसरी बात है । हम श्न भर्यो से वचने फे लिथे न जाने 
कितना अनन कपते है दे दी-चोटी का पसीना एक कर दैत है, फिर 
भी यह तो अति ही हे । यह भावश्यक नही है कि यह सव के 
सव हम सभी के जीवन में एक ही समान क्रम से अविं । क्रम 
मे, मात्रा मे विभागमे तो अन्तर होगा ही, क्योकि हममे से 
भतयेक के संस्कार वासना ओर कम॑ भिन्न २ है, किन्तु यह श्रन्तर 


तत्प्दोस्ी्रह्मपे सड दीः॥८हुफद्तेष्ी रकापिषडेवहिरे 
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राका पाताल एक कर देने पर भी हमारी सस्पति नष ल 
जाती है । कनः वलः दुल सव लगा देने प्र भी हमारा प्रभुखः 
हमास सम्मान, हमारी कीति धूल सं मिल जाती है, साप 
कौशक्न लगा देन पर मी परी सावधानी रखने पर भी आयि 
व्याधि से जजर होकर श्रथवा किसी द्याकर्मिक घटना को 
नितित्त वना कर हमार सुन्दर प्रिय शरीर निस्कद्काल के हूपमें 
परिणत हो हयी जाता है । तथा णेला जव ह्यो जाता है त्रथवा 
होते लगता दै तव दस समय हम मेसेजो श्रास्तिक होने का 
$श्रर की सत्ता में विश्वास करने का द्म मरते है । वह्‌ भी हाद 
कार कर उठते हैँ । हाय रे भगवान ! ये तुमने क्या कर दिया । 
अव की रेसे दृसशें पर दम यह सोच पाते-क्या 
अगवान इतने निष्टरुर है कि जननी की गोद्‌ से पुत्रको छीन लेने 
रे, पिता की दृ्ष्टिसे पुत्रको श्रोल कर देने से, पति पलि कै 
रमिल सभ्वन्ध को छिज्ञ-भिन्न कर देने मे, उन्हे तनिक भी दया 
नहीं ्ाती । संगवान भी क्या चोर, उक की तरह धन क 
लोलप है, जो हमारी सम्पति हंस्ण कर लेते है क्यावे भीहम 
्ञेसे जागतिक प्राणी की मति इषालु है, जो दमाय प्रसुख, 
सम्मान, कीर्तिं वे सहन नदीं कर पाति, च्रौर उसे नष्ट कर दैते 
है, क्या प्रमु को भी यह खस्थ, खुन्दर कलेवर श्रसह्य हो गया है 
जो उन्होने नजर लगा दीः शौर शरीर सूख कर अधि विजरः हौ 
गया, इस प्रकार यदि हम एकान्त चित्त से भय के पूवं श्रौर 
पश्चात की स्थिति को प्रु से जोड़ कर उन पर विचार कर पाति, 
तो अन्वर्यामी प्रमु हमे उत्तर देकर दमाय समावान अचश्च कर 
देते, तथा हम ठीक अनुभव करने लगते कि नही, प्रु निष्ठुर 


9 र लो (1 वह्‌ तो निय 8 
पूणं काम, भापत काम हे ।वे ध ८ ग प्रूल्किशहुपीरी शहथैण 
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तो उन्हें परम उल्लास से भरदेताहै। उनकी दृष्टम अ्युभ | 
लेश नदीं है, परम शुभ, परम संगल श्मौर श्रसृत का सरोत उनकी 
हृष्टि से सतत भड़ता रहता है । वे लेने की ष्टि से ङ्ह भी नही 
लेते जो छह लेते है उसे कर गुणा बनाकर देनेके लिए लेते 
है । हमारी मलीन ्नवध्था उन्हे सहय नहीं है, इस लिए सलीनता 
भिटा कर उसमे पना निमैल तेजन भर कर लटाने के लिए ही बह 
लेते है। वेतो किसी का भी च्रपने प्रिय जनों से वियोग नहीं कराते, 
जहां वियोग होते दीखता है वहां वह वास्तव में भांति सिदाते 
हे । वे देखते हँ कि मेरो यह्‌ भोन्ी सन्तान मेरी ही छत्रिम सूति 
को मेरी ही एक हाया को, प्रियज्ञन सान कर इतना श्रांत हो गहं 
है, करि इस की खं बन्द हो राई है, जिस पथ्य से उसे 
जाना चाहिए, उस च्रोर नजा कर यह भोला सानव उधर 
जा रहा है, जहां कंटीली वेलं का बीहड़ बन है । उस मे फंस 
कर॒ यह अति दुःख उठये गा, इसे बड़ी यंत्रणा होगी 
मेरी इस छृच्रिम मूतिं में यद्‌ इनना आसक्त हो गया है 
कि श्रन्य सारे कत्तव्य की श्रवहेलना कर रहा है, इस के तो 
उत्थान चौर सुख का द्वारवंद्‌ हो रदाहै। यह देख कर प्रयु | 
श्यपनी ही उस छत्रिम मृतिं को श्नपनी ही एक छाया को जिस्े , 
हम लाडला लाल प्रियतमा-प्रियठम आदि नामों से पुकारते हैङ्ढ 
समय के लिए स्थानान्तीरत कर्‌ दते ह । फिर हमारी आंखें खुल 
जाती दै, तथा हम गंत्य की श्रोर चलने लगते हैं प्रमु की. यदं 
चेष्ठा क्या निष्ठुरता है । यह तो परम स्नेह की परिचायक है इसी 
तरह प्रभु किसी की सम्पत्ति को नहीं हरते । वह्‌ तो देखते है किं 
र हो | घन सम्पत्ति के ध्रममें (4 इसने अपने श्ंगों मे हाथों पर 
ग॑सद कोथङ"कीनपदह तदि सलु पवि 


से ऊपर तक सन गयाहै। 
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स्तेयं हिसासृतंदम्भः काम क्रोधः स्थो मदः । 
मेदो वैरम षि्यासा संस्पर्धा व्यसनानी च ॥ 
श्री मद्धा० ११-२३-१८ 

ञअर्थात--धन से पदरह दोष उतपन्न होते है, चोरी, हिसा; 
मूठ, पाखस्ड, काम, क्रोध, गव, श्रंहकार, भद्‌, बुद्धि, वैर, 
अविश्वास, सपर्धा, लम्पटता, जुच्रा, शराव, बस यहं देखकर 
द्या परवश हृए वे पने हाथों से हमारा कीचड़ धो देतेदै। हमें 
दीखता है किते हमारी सम्पति हर ले रदे है, पर वास्तव मे हमारा 
मल धोते रहते है । स्वयं पूणं काम होने पर भी दमारे हित का 
उन्दः कितना विक ध्यान है १ पेसे ही किसी की सक्ची प्रतिष्ठा 
को भी वह कभी नदीं मिटाते । उन्दे जव दीखता है, कि इसके लिए 
यह्‌ प्रतिष्ठा नदी, घोर विष है रौर यह्‌ इसे पीने लग गया है इस 
पर जहर चदुने लगा है श्नौर प्रति कार हए विना इस विष कौ 
उवाला से यह्‌ यस्स हो जायेगा, तव चह पहला कमि यह्‌ करते 
हे, कि प्रतिष्ठा कै प्याले को फोड़ देते द फिर अपमान कै रूप में 
दधि शपि (५०४१००६९) दे कर चह हए जहर को उतार दृते 
है तथा यदि कदीं वह्‌ किसी कौ सची प्रविष्ठाभीले लेते दैः तो 
हीरे को खराद्‌ पर चदा कर ननोर भी चभक्षदार बना देने कौ 
भति उस पर्‌ प्रतिष्ठा को स्थाई पर्न उजवल वना देने के लिए, 
उस सें श्रपना प्रकाश भर देने के लिए ही वहं लेते है । अकारण 
निरर्थक बह हमारी प्रतिष्ठा का उपरए कदापि नहीं करते । 
इसी तरह जिस स्यु (शरीर वियोग) को इभ अत्यन्त भय॑कर्‌ 
मानते है जो हमारे लिए दीया वनी रहीं दै, चह भी वास्तव सं 
अगवान का वरदान है, मृत्यु वस्तुतः भु के दवाय द्यि जने 
प्वीक्े (नः ल्लीषनणकेण्कह्रके त्विनधाननक्रनिनी, द, 40 
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देखते हे कि हमारा प्यारा शरीर है । पर प्रमु देखते, है कि । 
सुक प्यारे शिशु पर लपेटा हरा वख है, यह्‌ जीणं हो गया है, 
जगह २ इसमे छेद दो गये दै । अ्रसुक वख ऊपर से देखनेमे ठो 
सुन्दर दीषवता दै, पर्‌ विषेले कोटा से भर गया हे, असुक 
करा चख तो अत्यन्त मलीन हौ गया है, इन वातय की 
शरोर उनकी परम जुम दृष्टि ठीक उपयुक्त समय पर चली ही 
जाती ह, तथा वह हमारा वच्च वदल देते है पुराना उतार कर 
हमारी वासना के अनुरूप नवीन वख (शरीर) हम पर लपेट 


देते है । अ्रवोध शिशु कौ माति हम उस समय चीत्तकार करते | 
है रौर वह स्नेहमयी जननो कौ भांति हंस र करः अपे लाड | 


भरे हाथो से हमे नवीन वञ्च धारण करति है । निःसन्देह हमे 
ेसी ही अनुभूति होती, यदि हम उन सय के परवसरों पर 





अपने चौर भय के वीचमेंप्रभुको उनके मंगलमय हाथ को | 


देख पाते । फिर भय का देखना तो बन्द्‌ हो ही जाता। 


बातत यह हो ग है कि हम निरन्तर अपनी सीमित । 


बुद्धि के श्राधार पर वस्तुको दो भागों म वाटते रहते है यह 
तो हमारे इष्ट है यद अनिष्ट ह । आाज जो इ है कलत अनिष्ट 
प्रतीत हो सकता है, अनिष्ट इष्ट वन सकती है परन्तु वग कर्ण 
तो सदा चलता ही रहता है दो वगं बना कर हम इष्ट का खागत 
करते हे अनिष्ट से भय करते है । व कदाचित्‌ हम ठीक ठीक 
यद समभ जाते कि जिस अनिष्ट से हम भय करते ह, वहं तो 
हमारे खाने वाले इष्ट ही पूव भूमिका है, तो फिर उसी क्षण भय 
जाता रहता दै । यदि हम आंख उठा कर देख सकते तो हमे 
©©-0. ५ दृप्रारिषु वृ दै 

किं श्रनिष्ट ्राताही ह इष्ट को लाने के लिए | अमावस \का 


1 
था 
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तम च्नाता ह चन्र ज्योरसना को प्रगट करने के लिए । श्रीष्मं 
का तपाता ह वर्षां की शीतल धारासे प्रथ्वी को सीच कर 
रुल्ञित करने के लिए । पतमड़ च्राती है नव वसन्त के लिषए। 
धी श्नाती है अकाश को निल वना देने ॐ लिए, देसे 
श्रगशित उदाहरण मिलेगे, जहां हम गस्भीरतं से विचार करने 
पर प्रसक्त देख सकते है कि च्निष्ट श्राया है इष को प्रकाशित 
करते क लिए । फिर यदि हमारी दटी भोपडयां जली हतो हम 
कयो नहीं देखा मारने, कि जली है । सुन्दर मकान चा सहल बनाने 
केलिए जो छल मी ध्वंस ह्र है, इस से अयिक सुन्दर 
नवीन निर्मा कएने के लिए, जितने अनिष्ट हए है वह सव के सव 
हुए है परम इष्ट की योजना बनाने ऊ लिए । हम ने जाँ देखा माना, 
की सय गया। हममे से कई कद सकते दै कि भोपड़ी को जलते 
सपयतो हम ने देख, पर हम ते महल वनते नदीं देखा-ष्वसं 
की विभिषिकं देखी, परन्तु पुनः निर्माण का सुन्दरः दृश्य सामने 
नहीं श्राया, अनिष्ट तो अये, पर इष्ट की माकी नहीं इड, उसके 
लिए हमे दीनक शौर भी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा । 
हमारा जीवन तो अनादि अनन्त इतिदहासिक एक पोथी है। 
वर्तमान जीवन उसी पोथी पर एक इष्ठ दै । यदि इस रष्ट पर 
ललते की ध्व्रसं अनिष्ट की कथा लिखी हो, इन के चित्र रंक 
हयौ तो यह आवश्यक नदीं इसी पष्ट पर पुननिमाण की इष्ट की 
सुखद गाथा भी लिखी दी जाये । श्वं का वर्णन ही तो निमौण 
की कथा लिखी जाती है यदि ष्वसंके वणन सही इष्ट पृरादहो 
गया है, तो श्रगले धृष्ट मं ( श्रगले जन्मो मे या सर्णान्तर कौ 
गति मे ) नवीन निर्माण चणैन (श्य) अवश्य भिलेगें । इस प्रष्ट 


(त्फ चयन तोणवक्छा य 29 री है, अगले ष्ठ 
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पर मी नदीं होगे । पष्ट उलट, फिर देख पायेगे. कि र 
के इत कम॑ मे अनिष्टकेबाद्‌ इष्ट की, प्राप्ति वाले विधानमे 
कभी ठ्यति क्रम ह्येता ही नदीं । अनिष्ट के वाद्‌ इष्ट की माकी 
भिलेगी । 

दारशश॑निक दिको से यदि हम मय के देतु पर विचार 
करे तो यह्‌ पता चलता है ( द्वितीया दव भयं मवत ) परमस | 
के अतिरिक्त अन्य वस्तु की श्रनुभूति पर ही मय होता हे । 

जब कोई परमात्मा से थोडासा भी भेद दशंन करता | 
रहता है उनके अतिरिक्त किसी च्रौर सत्ता का अनुभव करता है | 
तब उसे भय.होता है, मेद दशन करने वाले विदानो के लिषए 
वह परमात्मा ही भय रूप वन जाता हे । 


(१) भयं द्वितीया भिनिवेशतः स्यात्‌ । 
देह चादि श्ननास्म पदां मे अभिनिवेश होने से ही भय | 
होता है । निष्कषे यह कि यदि हम एक मात्र प्रमु कौ सत्ता ही | 
सर्वत्र अनुभव करने लगे, हम प्रमु मे स्थित दो सकं तो हमारा | 
भय सदा के लिए दयूटट जाय । वास्तव में ही प्रभु के अतिरिक्त | 
श्न्य को$ वस्तु है ही नहीं । हये जो इच भौ प्रतीत होता है. उन | 
सब के सव रूपों मे एक मात्र वे दी अभिव्यक्त हो रदे है, कन्तु | 
उनके शरतिरिक्त श्रन्य की सत्ता न होने'पर भी जव हम शन्यकी | 
सत्ता मान लेते है वथा. मान कर अन्यः का. चिन्तन करते दै, 
श्नन्य मे मन.लगाते दै, तव हमे इस ओर मन ले जने के कारण 
ही न्य की प्रतीतिःहोती है । सप्र समय यह्‌ मन दही तो एक 
विचिच्र सृष्टि रचना करता है । जागते समथ भी जव हम 
मनोरथ के प्रवाह मे वहने लगते ह तव॒ मन कितना विचित्र 


^ 1. 
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सृष्टि मनोरथ का संसार प्रतीत होता है । इस स्वप्र की शष्ट 
मनोरथ के संसार सर्वथा सव श्योर से केवल हम ही हम भरे है 
या नदीं १ ठीक इसी प्रकार यह्‌ जगत प्रभु का संकल्प है। एक 
मात्र वे“ही इस जगव मेँ सवंधा सव्र समय सव शोर से स्त्र 
परिपूर्णं है । फिर भी उनकी दी एक मात्र सत्ता रहने पर भी 
हमारे मन की कल्पना से अन्य की प्रतीति हो र्दी है । इसी लिए 
सीधा उपाय यह है कि हम अन्य का संकल्प विकल्प करते वाले 
मनकोप्रभुमें विशुद्ध करदे । मन उनमें विरुद्र हुता किएक 
सात्र उन की हयी सत्ता वच रहैगी । फिर भय सदा के लिए निवृत 
हो जायेगा । रात विया विषरद्‌ "कविः नामिक योगीश्वर भी 
अय से जण पाने का उपयुक्त संकेत ही कर सकते है । किनं 
हस यदि इल सिद्धांत को न समभा सकें मन को निच्द्ध न कर 
सतो क्या कर १ हमारा भय किर कैसे मिटे क्या हम निराश 
हो जयि ? नदीं निराश होने की विल्छुल आवश्यकता नहीं| 
इसमे मी अल्यन्त सरल मागं है । जिसका अनुसरण निर्बाध रूप 
से हम में से प्रसयेक कर सकता दै । वह्‌ है प्रभुकी शर्ण मे चले 
जाने का मागं । उनके दिव्यश्रमर्‌ संदेश को स्मरण कर समस्त 
देहधारियँ के श्रास्मरूप ्रञ्ु कौ शर्ण हम सम्पृणं अन्तः कारण 
से प्रहरण कर ले हमं सव श्रकार से एक मात्र उन की शरण ले 
ल, वस फिर उनसे जुड़ कर हम सदा के लिए समस्त भों से 
सुक्त हो दी जायेगे । त) एरक {3 
पामे कीपतरे शरणमारमानं सवदेषिनाम्‌ । 
याहि सर्वासममवेन मयौस्या इयं इतोमयाः ॥. 
सय. की निवृति यद्रि हम चाहते हतो विलम्ब हमे पेखा 
0य्कर्‌ ह लेना 13911 00166101 1५1. 0101176५ 0 6681001 


( ८ ) 


ञरोरम्‌ 
महासा पुरूषौ के दारा अनुभूत 


मन को व्च में करने. के साधन 
१. मनको वशम करने मे नियमानुवतिता से बड़ी 
सहायता मिलती है । सारे काम ठीक समयं पर नियमानुसार 
होने चाहिये । प्रातः का श्रमृत समय विष्धौने से उठकर रात को 
सोने तक दिनि भर के कार्यो की एेसी नियमित दिनचर्यां बना 
लेनी चाहिए जिसमे जिस समय जो कायै करना हो सन अपने 
श्याप स्वाभाव से ही उस समय उसी काय भें लग जावं । संसार 
साधन में तो निथमानुवर्विता से लाभ होता ही दहै, परमाथत 
भी इससे वड़ा लाभ द्योता है । च्रपने इष्ट स्वरूप ऊ ध्यान फे 
लिये प्रतिदिन जिस स्थान पर, जिस शासन पर, जिस आसन 
से जिस समय श्रौर जितने समय वैठा जाय, उससे किसी दिनि 
भी व्यक्ति क्रम नहीं होना चाहिये । पांच मिनट काभी नियमित 
ध्यान श्रनियमित श्रधिक समय के ध्यान से उत्तम है। गाज 
दस मिन वै, कल श्राध घन्टा, परसो विल्छुल नागा, इस 
प्रकार के साधन से साधक क सिद्धि कठिनतां से मिलती है। 
जव पांच मिनट का ध्यान नियम से होने लगे, तव दस मिन्ट का 
करे, परन्तु दस भिनट का करने के वाद्‌ किसी दिनिभी नौ मिनट 
न होना चाहिए । इसी प्रकार स्थान, रासन, समय, इष्ट सन्त्र का 
चार २ परिवत्तंन नही करना चाहिये ) इस प्रकार नियमानुवर्तिता 
से भी मन स्थिरः होता है । नियमं का पालन, खाने, पीने, पहनने 
सोने मौर उयवह्‌ार्‌ करने सभीमें होना चाहिये; नियम ` नर्त 
अवस्थानुकूल होना चाहिय, शाख सम्मत्‌ वन। लेने चह । 
06-0.1.915 नए।८न० क अ्येकः०काथेणप॑रणविवी6षर शि । 





( ८७ ) 


भ्रतिद्िन रात को सौने से पूरं दिन भर के कार्यौ पर्‌ विचार करना 
उचित है । यव्यपि सन की सारी उपरे बुन का स्मरण होना वडा 
कठिन है, परन्तु जितनी याद्‌ रद उतनी हौ बातों पर्‌ विचार कर 
जो-जो सात्विक संकल्प मालुम हो, उनके सन की सह्‌ स्ना करना 
रौर जो जो संकल्प राजसिक ओौर तामसिक मालूम पडे, इनके 
लिये सन को धिक्तारना चाहिये । प्रतिदिन इस प्रकार के भ्यास 
से मन पर सत्‌ काय॑ कणे रौर अतत्‌ कार्यं छोड़ने के संस्कार 
जानने लगेगे, जिस से क दौ समथ सँ उन बुराक्यों से वचकर 
भले कार्यो सँ लग जायया । मन पहले सले कार्यं चाला होगा, 
तव उसे वश करने में दुगमता होगी, कसंग में पड़ा हु रा वालक 
जव तक क्ुसंग नहीं च्रोड़ता, तव तक उसे कुसंगियों से बुध 
सलाह मिलती रहेगी, इससे उसका वश में होना कठिन रहता 
है, पर जव छ्संग छट जाता है, तव उसे बुरी सलाह नहीं भिल 
सकती, दिन रात घर्‌ मं उसका माता पिता कै सद्‌ उपदेश उसे 
भिलते है, वह्‌ भली २ वातं सुनता है, फिर उस से सुधार कर 
माता पिता के आज्ञाकारी होने सें विलम्ब नहीं हयोत्ता । इस तरह 
यद विपथ चिन्तन कएने वाले मन को कोई कोई एक साधदही 
सवथा विषय रहित करना चाह तो वह नीं कर्‌ सकता है । पहले 
मन को बुरे चिन्तन से वचनां चाहिये । तव वह परमात्मा 
सम्बम्धी ज्युभ चिन्तन करने लगेगा। तव इसको वश करने में 
कोई कटिनाई नहीं होगी । 
(- 
शनै शनैरपरमेदुबुद्धवा धति शदीतया । 
आत्मसंस्थं पनः कख न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
(गत्ता ६।२५) 


©6-0. शः, र 9. 1 1 ईश किसमती कीश, श्व्व५०ण 


( च्छ) 


यक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर करफे चनौर किसी भी 
विचार को मनमेंन आनेदे। 


जिस २ कारण से मन संसारिक पदार्थो मे विचरे, उस उस 
से रोक कर परमार्मा मेँ स्थिर करं । मन परदेसा पहरा विठादे 
कि यह भागदीन सके। यदि किसी प्रकारभीनमनेतो किर 
इसे भागने की पूरी स्वतन्त्रता दे दी जाए, परन्तु यह जह जाये वहीं 
पर परमात्मा की भावना कौ जवे, वहीं पर इसे परमास्मा के 
स्वरूप में लगाया जावे इसो उपाए से भा स्थिर हो सकता है 1 एक 
तत्तव का त्रभ्यास करना । योग दृशंन में मर्हिष पतज्ञत्ती लिखते है । 
यत प्रतिषेधार्थं मेक तो भ्यासः 
( समाधिपाद्‌ ३२) 

चित्त का विक्तेप दूर्‌ करने के लिए तत्वों मे से किसी एक 

का अभ्यास करना चाहिए एक तक के अभ्यास का श्रथ देखा 
मीदो सकताहैकि किसी एक वस्तु की तरफ एक दृष्टि देखते 
रर्दना, जब तक्र आंखों कौ पलक न पडे,या आंलों मे जलन 
श्राय, तव तक उस एक ही चिन्ह की तरफ़ देखते रहना चादिए, 
चिन्ह धीरे २ छोटा करते रहना चाहिये । अन्त में उसी चिन्ह 

को बि्छुल ही हटा देना चादहिये । 
ष्टि स्थिरायत्र विनोवलोकनम्‌ 

अवलोकन न करने पर भी दृष्टि स्थिर्‌ रहे । एसा हो जने 

पर चित्त विक्तेप नहीं रहता, इसी प्रकारं प्रतिदिन चाध-श्राध घंटा 
भी अभ्यास क्रिया जाये,तो मन के धिर होने मे अच्छी सफलता 
मिल सकती हे । इसी प्रकार दोनो पलकों भं दि जमा कर जव 
तक श्रंखाों मृ जल न आ जाए तव ठक देखते रहने का श्रभ्यास 
८किवानततानकततेभान" ननन 








( ८६ ) 


कहते है । कदने की आवश्यक्ता नहीं क्रि इस प्रकार के भ्यास में 
नियभितरूप से जो जितना हो अधिक समय दे सकेगा उसे उतना 
ही श्रधिक लाभ होगा। 
रम्‌ यदे्षाएपती रथे्िहति रोहितः भान्ति शुभा 
रिणन्नपः । छग० भरं० ८ घु० ७ भं दद 
भावाथः-- जव भगवान्‌ की श्रोर सन जाता है तव तैयन 
से करणा रस निकलने लगता है । नित्य नियम प्क पदम 
आसन, सुख शरासन से सीधा वैठ कर नाभि पर दृष्टि जमा कर 
जव तक पलक न पड़े तव तक एक सन से देखते रहना चाहिये । 
एेसा करने से शोध ही मन स्थिर ह्येता है। इस प्रकार नासिका क 
अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर्‌ वैठने से मी वित्त निश्चल हो जाता 
है, इससे ज्योति के दशन भी होते है । 
कानों मं ऊंगली दे कर शब्द सुनने का अभ्यासं किया 
जाता है इस में पहले भोयो के गंजार श्रथवा प्रातः कालीन पत्तियों 
के चहचहान जैसा शब्द सुनाई देता दै । फर क्रमशः पुषः 
शंख, घंटा, ताल, युरली भैरी, शृदेग, नफती श्रौर सिंह गर्जन के 
सदृश्य शब्द्‌ सुनाई देते दै । इस प्रकार दस प्रकार के शब्द सुनाई 
देने लगने के वाद्‌ दिव्य यौरमृ शब्द्‌ का श्रवण होता है, जिस से 
साधिक समाधिको प्रप्होजावाहै। यह सी सन के निश्चल 
करने का उत्तम साधन है । 
सव से ज्यादा ्रावश्यकता इस वात की है कि मचुष्य का 
आहार शुद्ध हो, आहार शद्ध त्व होगा जवर पवित्र 
व्यवहार से कमाई कीं गड हो, यदि कमाई व्लेक, रिश्वत्त, चोरी 
ह्यय, लेभ शवला अषन्तीतृहदैले हरे देप०ण 
माना कि श्राप की कमाई ड्ध ओर पवतर है अन्न पदाधं घरं 


( 8 ) 


लाए, देवी ने भोजन बलाया, पर क्रोध, शु्ला, रंज च फिक्र, 
ईषा, दषः अवस्था में बनाया, तो इस श्राहार के सेवन करने से 
क्या मन शान्त होगा ? नहीं--हरगिजनही,. अच्छा सान लिया 
जाय, घर में देवी ने श्रद्धा-प्रेम से भोजन बनाया पर दैव योगसे 
उस से सज्जी में अकस्मात एक माशा नमक अधिक पड़गया चौर 
जव आप भीजन करने लगे ठो स्जी कड्वी लगी, तो तैश अर 
गुस्सा, क्रोध मे ्राकर देवी को श्रप शब्द्‌ बोलने प्रारम्भं कर्‌ 
दिये, रौर पिर वदी भोजन खा गए, तो क्या अरव श्राप कासन 
शान्त श्रौर एकाम्र होगा ? अच्छा सान लो, कमाई पवित्र, चनाने 
वाली ने भी श्रद्धा से बनाया श्रौर भोजन परोस कर आप के 
सामने रखा, अव श्राप को भूव तो है नदही,तो देवी से कहा,+ाज 
रोरी अच्छी नहीलग रदी; दही लाश्रो, मीठा लायो, चटनी 
लाश्रो, इत्यादि अरव सौचो इच्छाए › वृषणाए' इन्द्रियों की तृष्ि 
थं बहाए, तो क्या मन शान्तः एकाग्र होगा । जव सन्तोष नहीं ` 
किया, तो मन एकाभ्र कैसे हो ! भोजन कौ भगवत्‌ भजन निमित्त ` 
किया जावे, एकाग्र चित्त फिक्र, चिन्ता से रहित हो कर दृष्ट 
भोजन पर रहे, इधर-उधर न देखे, मौन मे ही भोजन करे, 
गायत्री जाप या ओम्‌ का जाप करते हुए भोजन करे । 
फिर देखिये मन शान्त होवा है या नहीं । । 

प्यारे ! यह बाते है द्योरी छादी, चौर साधारण सी दै, पर 
यद्‌ याद्‌ रखो, शक्ति भो छोटो वस्तु म होती है, सदैव ह्ोटी वस्तु 
से बड़ी बना करती है पर हमारी दृष्टि वत्त॑मान काल मे कैसी 
है | सुनियेः-- } ए. 1 

एक देवी रसोई मे भोजन.वना रही है दैवयोग से त्त 

00-0 के ६1 छसापय) सदे ुनसो०के'व्सक्ि षुत कीश ्हा 

कार्‌ मचा देती है, हाय मेरा चोका भरष्ट दो गया । इसके अतिरिक्त 


( ९१ ) 


यदि देवी ने भोजन शुद्ध पवित्र बनाया, ओौर परोस कर थाली 
खने को अये धरी,- तौ मक्ली च्चा कर भोजन पर्‌ बैठ गई, तो 
हसे हाथ से उड़ा दियो जरामी सय श्रौर भोजन के अपवित्र 
हो जाने का फिक्र नहीं हुश्रा । हालाकि त्ते के चौके में घुस जाने 
पर भोजन का कुल नहीं विगड़ा था, उस पर तो हाहा कार मची 
थी, पर सक्षली जो टट पर. पंख लपटाये हुम भोजन पर्‌ श्रा 
वैटी जो शुद्ध पित्र भोजन को टुगान्धित-भ्रष्ट कर गई है इसका 
को ध्यान नही, वस हमारी दृष्टि देसी दी है । सावधान रहो 
विना कारण क काय नहीं होता, पहले कारण शुद्ध पविघ्र हयो फिर 
कायं की सिद्धि होगी, चोरम्‌ शप्‌ । शान्ति शान्ति शान्ति। ~ -- 
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( ९२ ) 


आरम्‌ 
ओम्‌ अग्न भिन्धानो मना धियं 
सचेत मस्यंः अग्निमीधे विवसभिः 


र ० ८ १ 9 २ 1 र्‌ 


अ 

राब्दाथ {-मन हारा श्रग्नि को, च्ातमा को प्रञ्ज्वलतित 
करता हुआ मनुष्य सद्‌ बुद्धि को गौर सत क्म को प्राप्त कर। 
मै तम को हटाने वाली ज्ञान किरणों द्वारा इस च्रग्नि को प्रदी 


करता हूं 


हम जो प्रतिदिन राग जला कर अग्नि होत करते है 
उससे क्या हृश्रा, यदि इस प्रतिदिन अग्नि दीपन से हमारे अन्दर 
की आत्मा भौर ज्योति न जग सकी । यदि हमारे प्रतिदिन अग्नि 
होत्र करते रहने पर भी हमारे जीवन मे छुं मेद्‌ न श्राया, 
हमारा व्यवहार आचरण वेसा का वैसा ही रहा, न हम मे सद्‌ 
बुद्धि ही जागर हई ओर नै सककरमो में प्रित हृश्रा तौ हमारा 
यह्‌ सव अग्नि चयां करना व्यथं है । सचमुच हरएक वाहर का 
यज्ञ अन्दर के यज्ञ क लिये है । बाहर की रग्नि इस लिये प्रदीप 
कीजाती है, कि उस द्वारा एक दिनि चन्द्र की आत्म श्मनि 
प्रदीप्त हो जाय । यह्‌ श्रात्मभ्नि मन द्वारा प्रदीप्त की जाती है। 
इसी लिए कदा गया है जि बाहर के दरव्यमय--यज्ञ की अयेत्ता 
अन्दर का मानसिक यज्ञ हजार गुणा श्रेष्ट होता है । श्रत्‌ 
मनुष्य को चाहिये कि वह्‌ मन द्वारा अपनी अन्द्र की चम्नि को 
जलवे च्ात्मग्नि को प्रदीप करे श्रौर इस प्रकार "थी को 
सद्‌ बुद्धि को प्राप्त करले, तथा सत्य करम मे प्रेरित होता हुध्रा 


त्म कल्याण को पा जवे । जो मनुष्य मनन करते है, चर्थात्‌ 
9 


आरः निरत्तण ६ न्त्‌ ह 
त्म , श्रात्म चि च्‌ विचार चौर भावना करते है, 
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जाप करते है तथा ध्यान-धारण-समाधि करते है वह्‌ सव 
मानसिक प्रक्रियों द्वारा च्मात्म ज्योति को जगा लेते ३ै, ओर खन्द 
सत्य बुद्धि ज्ञान प्रकाश सदा दीक कम मनँ प्रवृत करने बाली 
समक मिल जाती है। 
मन मनसा ध्यायते तद्वाचा बदति यद्वाचा बदति 
तत कर्मणा कतेतिः यत कमणा करोति तदभि सं प्ते 
श्रथत-जो सन मे, बड बाणी, मे जो बाणी सें वह कमं से 
जो कमै करता है वदी फन पाता है बुद्धिमान कष्लाता है वत्त॑मान 
युग में भारत के स्वतन्त्रं कराने बाले भारत के सपूड महात्मा 
गाधी ने भरत को स्वतन्त्र कराने का यज्ञ रचा, सव से पूवं उसने 
यस-नियम पर च्राचारण क्रिया, कैसे ¡ उन्दों ते पहले ब्रह्मचर्य 
ब्रत धारण करिया, उसे पणं कएने के वास्ति छाध्याय क्रिया, 
सखाध्याय से मुराद यह्‌ न समे, की उन्होने प्रन्थोँ का पठन 
पाठन क्रिया, बल्कि स्वाध्याय के अथे है अपना श्ध्यायन, श्रपनां 
निरन्त किया । पले बाहरी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की, ओौरः 
त्र्यक प्राच करने के वासते बर्दिला मौर सत्य का त्रत किया, 
अर्िंखा प्राप्न करने के लिए चन्द्र बाहर के दोषों को त्याग किया, 
जिससे पवित्रता को प्राप करिया, रौर सत्य को धारण करते कं 
लिए उसने पने श्रापको ईश्वर समपैण कर दिया, गोया अव 
वह अपने श्रापको पर पारमा का यन्त्र जानने लगा, वह्‌ स्वयं कथ 
करता हु्रा न करने मेँ ही श्रपने घ्रापको समता था | जोमी 
कम किया ईश्वर का जान कर करते हृए उसी के समप॑ण कर 
दिया । कहते है जवर ईंगलैड से गोलमेज्‌ कान्फरोस हई थी तो 
महात्मा गांधी उन्दी दिनों प शिमला में वितजमान ये, इंगलैरड 
पचने की तिथि की जव महाद्मा जी कौ सूचना मरली, तो 


महात्मा जी ने कदा मै श्रव नदीं जा सकता समय नदीं है क्यों 
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कि मै कल तक बम्बर नदीं पहुंच संकता, इसके इन्कार करने पर 
गवनेट कम्पायमान हई रौर तत्काल शिमला से स्यैशल द्रेन 
वैयार की, जो बम्बर तक लाईैन वन्द कर दी गई ओर महात्मा 
गाधी को निरशिचित तिथि बभ्व्रडे पहुंचाया राया, अव जरा सोचो, 
भारत के सच्चे सपूत तपस्वी त्यागी, लंगोट बन्ध के तेज श्यौर्‌ प्रकाश 
से किस कदर भारत के सारे यूरोपियन राज्य अधिकारी, नदीं २ 
इं गलैर्ड की पार्लोयामेन्ट तक इन्कार करने पर क्यों कस्पायमान 
ह्यो गये थे श्रँर उन्हे समय नियत पर बम्ब जब्र तक नहीं 
पहुचाया गया शांति नहीं चाई थी यह्‌ क्यों १ एक श्हिसा ओर 
सत्य का स्या पुजारी भारत माता का सच्चा हितकारी, जिसने 
जीवन काल सें प्राणी मात्र को अपने पिता की सन्तान तुस्य 
माना श्रौर जाना, वैसे दी श्रपनाया श्रौर अपनी च्रास्मा के तुल्य 
जानकर उयवहार किया । जव वह्‌ बम्बर पहुचे, तो काग्रेस के 
सवं भ्रधिक्रारी मौर सदस्य उपस्थित थे, अव॒ जव जहाज पर 
चदुने का समय ्राया तो काग्रेस के मेम्वर्यो ने एक दूसरे से युं 
पृ कि महात्मा जी ने भारत की वहं सव वाते नोट कर ली है 
जो गोलमेज्‌ कफस मे पेश करनी होगी, सभी नेज्ञानता प्रगट 
की, तो महारमा गांधी के सैक्रेटरी से पला गया, तो उसने भी 
यही उत्तर दिया, मुभे कुड ज्ञान नहीं है, भव सभी एक दूसरे से 
यू कने लग, तुम महात्मा जी से पृष्टो, परन्तु अव सामने दो 
पृद्चता कोई नदी, अन्त में एक सदस्य ने महात्मां जीसे यूं का 
किं यह्‌ सभी पूज रहे है कि जितनी बाते वहां पर पेश करनी 
होंगी क्या वह सव च्रापने नोट कर ली हैँ तो महात्मा जी ने उर 
दिया, कि छ नहीं नोर लिखा, मुके जो बह: कहलवाएगा यै 
कह दुगां, अव यह्‌ वात सुन कर दिल मे कुदृते हृए एक दूसरे को 
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करताहै। भारत के स्वतन्त्रता का बीड़। उठाया हुश्या है कितने 
संकट में भारत को जकड़ा ह्राद उन कोवैटकर सीटिगं कर 
के ल्लिख ली जातीं, ताति शरणे पेश कौ जातीं । जव जज महात्मा 
जौ की दृष्टि कांग्रेस के अविकारियों पर पड़ी, तो हंसते हए का 
देखो प्यारे ! अभी नाव किनारे पर्‌ खड़ी है, श्राप सव वाते नो हों 
वैठ कर मीटिगं कर के नोट कर लीजिए, फिप् तुम से कोई चला 
जावे, रौर वह पेश कर्‌ द । यह .उत्तर सुनकर सव के सिर मुक 
गये श्र मुह्‌ पर ताले लग गये , मौर महातमा जी जहाज्‌ पर 
सवार होकर चले गये, जव्र वह्‌ कंगलैरड पहुचे, तो महात्मा जी 
से पूच्धा गया कौ भारतमें क्या संकट दै तो महात्मा जी ने जपते 
तन से खद्धर का कफ़न उतार कर कहा कि पेद के लिए रोदी नहीं, 
तन करा कपड़ा नहीं, मानो सागर को कूके में अर दिया । क्या यह 
शब्द्‌ मह्मं गाध ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर कहै थे 
नहीं हरगिज नही, कहलवने बले ने जो कहलवाना था कहू हिया, 
महात्मा जी जव जव कोड प्रश्न हल करते तो अपने श्राप को प्रभ 
समपंण कर देते, जो धांतरिक वाज आती, उसी पर 
आ्चारण करते । , 
जव महात्मा गाँधी जी ने इंगलैरड के कपड़े का बहिष्कार 
करने का भारत को अद्रेश किया, तो इंगलैरड के कारलानि बन्द्‌ 
होने के कारण लवर लोग भूख से तपने लगे तो इं गलैरड से एक 
योरपीयन को भारत भेजा गया,.किं ज। कर महात्मां जी कै दोषो 
को नोट करर श्रलवासं प ्रकृशित करो, जव बह योरपीयन 
महात्मा गाधी कं अश्रममें ध एक सपाह यन्त १ के 
चार लेख श्रखवाग मे दिये, किमे आया थालेते 
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स तै र्व 3118311 तिथी धर (२/६) महस्त 
॥ 


पर स्वयम्‌ ही यहाँ भाकिर विक गी, 


| "न अ 
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गाँधी प्रातः अभृत वेला चार वजे जाग कर्‌ प्राणायाम ग्ब 
भजन करता है, गीता का पाठ करता है उसङॐ़ सस्तिष्क पर ललाट 
चमकती है, चखा कातता है फिर वक्री का दूध श्रौर्‌ साथ 
छुवारे खजूए के खाता है, सारा दिन भारत के हित चौर कल्याण 
की सोच में रहता है यह था भारत के स्वतन्त्र करने चाला 
तपस्वी, त्यागी, अनुरागी जिस की राख तक भारतमें पूजी ङ, 
उनके जो मनमेंहोताथा वही वाणीम, जो वाणी में वहक्मसें 
लाया करते थे । ओर भगवान्‌ का अमृत पुच्र बन कर यारत को 
स्वतन्त्र कराने का यज्ञ रचाया, उसे सफल कर के श्ररतपद्‌ को 
भ्रात किय, प्रभु स्वयम्‌ अमर है अपने शरणा गत प्यारे कौ असर 
वना दिया । 
सल्लनों ! जव भारत स्वतन्त्र हुमा, तो महात्मा जी ते कह 
दिया था, कि अव करमेसकाकायैजो करना था वह्‌ पूरो 
चुका है प्रव इसे तोड़ दो, श्रव सब भारत के छोटे बडे भाई- 
भाई हो जाञ्मो भगवान्‌ के पुजारी वन रौर सु सपूत बन कर 
प्रणी मात्र सेप्रेम-प्यार करा, जिपतप्रकरार से जकड़ी हृ मारत 
को स्वतन्त्र कराया गया उन सद्गुणं को सदैव सामने रखो, 
सेवक बनकर रहो, सरदार मत बनो । महात्मा गाँधी के अमर 
पद्‌ प्राप्तकर लेने के बाद महात्मा गाधी की समाधि बनाई गई 
उसक्रो पूजा की गै ओरको जा रदी है । शौर सटेजों पर 
राञ्य अधिकारी चदु २ कर ललकार २ कर महात्मा गाँधी के 
सस्य-अर्दिसा को प्रगट किथा करते है, परन्तु स्वयम्‌ उन पर 
श्राचरण करने से कोस दूर, चोर तो चोरी करे अन्धेरे मे, 
तेर अहरक्नानि ऽचि तकी पार, सुलेर्दिण, “सुर्के 
भरकाश मेः खुले मैदान मे, जिनके चारौ तरफ़ पुलिस पहरा देती 
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है, श्रौ इनके लैक्चरों का भ्रवन्ध मी पुलिल करती हे, अपने 
काम की स्वयम्‌ प्रशंसा करते है शौर महिमा गाते है, हमने यं 
भरिया, यह क्रिया, चह क्रिया काम, गोया आपस सें एकदूसरे 
की प्रशंसा कसते फूले नहीं सपाते, रौर तालियां वजां कर कासं 
पर सवार हो कर एक दिन में क २ स्थानोंका हौरा लगा कर 
सैकड़ों रुपयों करा सफ? खच का विल वना कर्‌ लाखों रुपयों के 


वंगलो मे पिल के पंखों के नीचे च्ाराम करते है कोई अगर 


दुःखी दार पर जवे, तो कुत्ते दर पर र्वे हुए है, श्मौर उन्दने 
पनी श्कटेसवनारखोदहै,जो काभ्रेस का सैम्बर हो, वह 
पठने, जि प्रकार से महास्सा गधी ॐी टोपी च्रंमरेजों के राव्य 
में श्प्रेजोँ के वा्ते तोप-वारद थी जो भी यही टोपी प्रहनता था 
इपके पी सी-ऋआई डी के च्रादमी लगा दिये जस्तेथे, जो वही 
लेपी ही भारत के स्वतन्त्रता का कारण वन गड, टोपी क्या थी, 
सर्‌ का ताज, स्तक का तेज था, जिसने दुःखी पराधीन भारत 
को स्वतन्त्रता काराञ्यप्राप्ठ कया द्या) पर चआ्आज वह टोपी 
दर्तान का्रेसी सल्ननों ने जि तरह से अपना हुई ह । बह 
सारी मारत की प्रजा जानती हैः मदात्मा गधो की टोपीने 
प्राणी मात्र कोत्रेम) प्यार करना सिखाया था, पर वत्तेमान के 
काप्रेसी यैस्बयन ने सालम इस नद अपनी वना ली है यह एक 
नया सम्प्रदाय वन गयाहैद्नकी इख को देख भारत वासी 
डरते है न्नर यद एक दूसरे के दोषों कौ धिषा कर उलटा मदमा 
गाते है-क्या प° जवाहप्लाल अथव ड कदर राजेन्द्र प्रसाद जीने 
भी कभी श्रपनी प्रशन्सा की है. बह सच्चे बापू के जीवन का लक्त 
रख कर कार्य कप्ते जा रहे है-क्या भाप वैसा मल कर रहे है, 


ताग गरेट पीता था ¶ क्ष्या बह माँस खाता 
॥ पाका गीसििट गीता, <817111161. 1) 0 6068001 


(र) 
था, शराव पीता था, जुरा खेलता था, सिनेसा देखता था, यदि 
वह्‌ यह कायं नहीं करता था, तो क्या श्राप उनके साम्‌ ज्तषा 
(~ 
क्या वेसा आचरण करते है । 


“मन तुरा हाजी बगोयम-तुमरा घुरल पिभो? 

अर्थात-त्‌ सुमे सुल्लां कदे, मै तभे दाजी-टीक यही 
वत्त॑मान राञ्य अधिकारियों की अवसथा हो रदी है । ओ राञ्य 
्मधिकारियों ! बापू-वापू पुकारने बालो सुनो, भगवानु का तिघान 
श्रापकरे लिये क्या आ्रादेश करता है । 


त्रोरम्‌ दधि क्षणो रोसं जिष्णो श्वस्य बजि चः 


सुरभि नो मुखा ङृसण आयुषि तारिषत्‌ ॥ 
ऋग० मं० ४-३९-६. 
भावाथेः-हे मनुष्य ! जो राजा सुगन्ध श्रादि युक्त धृत 
आ्मादिकेहोमसे वायु धृष्टि जलादि को पवित्र कुर सवके 
रोगों का निवारण कर के अवस्थामरों को वदता है श्रौर प्रयत्न 
से प्रजाश्रों को पुत्र के सहश्य पालन करता है हम लोगों को 
पिता के सहश्य सत्कार करने योग्य हे । 


अव इस वेद्‌ विधान के अ्रतुसार्‌ क्या श्राप प्रजाके 

पित्ता तुल्य वर्तव कर रहे हो, जो श्रापका मान सम्मान प्रजा 
पिता तुल्य करे, अपनी पूवं अनवस्था को अपने सम्मुख लानो, 
जव श्राप प्रजा के द्वारो पर, जो तच्छं से तुच्छ के द्वार पर ला 
कर, कर जोड़ प्राथंना करते थे जओौर प्रतिज्ञा करते ये कि हम 
, सेवक बन कर श्राप सकी सेवा करेगे क्या इस वक्त तुम्हारा 
0तस्दनतप्छहनप्न्लाकमायान्भामन्भनव्शात'लो वभि है कथो दले 
देसी थी, चौर क्या वह परतज्ञाए की हुई यदी थीं कि हम लाखों 
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की कोटियो सरे माराम से रदे, चनौर ख घन कमाये चाहे वुम 
सरो या जीवो चरे अपनी भूत अवस्था को सासने सखो । 

कैसे-युनोः -- 

एक गडरिया का बालक धा गडरिया ने बालकं को पदाथा 
विद्या समाप कर्‌ लेने पर वह वालक राज्य का कोषभ्यत्त वन गया 
वह अपने कत्तव्य पालन करने में सावधान रहता, राज्य श्रना की 
नम्र स्वमाव तथा मधुर वाणी से सेवा करता थां परन्तु राज्य 
कमैचारी इस से दुखी थे । क्यों ? यूं यह घुसखखोरी न स्व्यकरता 
था चनौर न दूसरों को खानि देता था, च्व राञ्य कमे चारिथो ने 
इसॐ़ निकलवामे का विचार क्रिया । राव दिनि इसी स्कर मे लगे 
हुए थे । 

कोषाध्यत्त जव राज्य कायं से निवृत्त होकर घरजार्ता ती 
मागं स एक बहुत पुराना कका कोठा था उक्ल के द्वारं पर जाकर 
पले चायं शोर देखता, कि कोई इधर उधर से अरा तो नहीं दैख 
रहा, जव कोई भी दृष मे खाता न दीखता, तो तत्काल द्रवाज्ञा को 
खोल कर शीघ्रता सै आतर घुस कर॒ भीतर से कुन्डा लगा लेता 
पच मिनट के पश्चात फिर जल्दी से दरवाजा को खल्ल फिर 
चाहर चे द्रवाजा बन्द्‌ कर घर को चला जाता, ठेसा काये क्म 
घर से राते नौर राञ्य से घर जति दोनो समय करता । अव 
कर्मचारियों ने जो यह कायै काम करते देखा, तो यह अपने हृद्य 
से मान किया करि यह राजकोष का धन चोरी करके यहां कोठे मे 
जाकर स्ला करता है-पेखा दीक जान कर सब राज्य कम 
चारियो ने मिलकर राजा को भड़काया श्मौर उकसाया परन्तु 
राजा कोषाध्यत्त के कायं कमै से सन्तु धा । परन्तु राज्य कम 


नारियं के बहकाने पर राजा ने कटा» जब तक मै अपनी आंखो 
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न देख, तुम्हारी वातत पर सुभे विश्वास नही आता । राज्यं 
कर्मचारियों ने कहा श्राप हमारे साथ आज सायं काल को चत 
श्राप अपनी च्चांखो दख | 
सायंकल को जव कोषाध्यत्‌ राज्य कार्य से निन्त होकर 
घरको चलातोराजाकोौ साथ लेकर क्म चारी पद्ये २ चल 
षडे, अव कोपाध्य्ञ जव उ पुशाने ॐोढे पर पर्टुचा तो चास श्रोर 
देखने लगा क्रि कोई देख तो नहीं रहा । अव कम॑चारिय ने कहा 
महाराज । बह देखा ! यह्‌ इसी मकान के भीतर लृटा हुश्रा रुपया 
नित्य प्रति रखा करता है । अव राजा-कर्मचारियों सहित बह्म पर 
प्च गये, राजा ने कहा इस सकान का द्रवज्रा खोलो, 
कोषाध्यत्त नेराजाके पव पड़ कर प्राथेना की सहारान | आप 
इस मकान का द्राजा न खुलवावें, अव कर्मचारियों ने मिल 
कर कटा महाराज ! मकान का द्राजा अवश्य सुलवारवे, सच- 
भट, नेकी-बदी, अव आपको पुरी २ मालृम ह्ये जवे, परन्तु 
कोषाध्यक्ञ वार २ नम्रता से दरवाजा न खोलने कौ याचना करता। 
अव राजा को पूरा निश्वय-ज्ञान हो गया किं यह्‌ चोर है तो 
राजाने कोठेका ताला तुवा दिया रौर भीतर घुस गये । भीतर 
जाकर क्या देखा एक फटा पुराना लम्बा सा श्रंगस्ला जो 
डरिये लोग चोढा करते है कीली पर लटका हा है रौर एकं 
लोटा श्रौर एक प्याला मद्र का-एक चटाई पुरानी पडी है न्रौर 
कु भी नहीं । 
„ , अरव राजानेपृ्ा कि तुम द्रवाजा कथो नही खोलते थे 
शमर इधर उधर क्यों देल रहे थे । कोषाध्यक् त कहा महाराज । 
म ओर मेरे माता-पिता भेड्‌ वकरियों के चरने का कोथ कम 


© 1 थ म ह का 
कोपश्च वनवा तीव सब 


र राज्य का 





निवृ हयोकर जाते च्रपनी पहली अवस्था के दशन कर के आता 
छ्रौर जाता हँ कि पहले क्या था-ता क राञ्य शासन परः वैट 
कर श्रहंकार में होकर किती की दिला न कर वैं क्यो कि यहं 
शासन प्रयु का दिय इया है उघी का यन्त्र वन कर कायै कर, 
द्यौर अपने को ठेसा सदा मान करता र्हं कि मै पहले क्श था, 
यँ से जाते हृ फिर इस पुराने स्थान के दृशंन करफे घर जाता 
कि कहीं राज्य के मद्‌ वें पाकर घर में जाकर करिमी की अपने 
व्यवहार से दिखा नकर सकर भगवानकीदी हृद दात का 
दुरुपयोग > कए सक । 

राजा ते जव यह समाचार सुना तौ चक्रित दो गया ओर्‌ 
राज्य क्म चारियों फ लिए दश्ड देने का विचार करने लगाः तो 
कोप।भ्यत्त ते कर्‌ जोड़ प्राथेना कौ सहाराज | यव च्राप इनको 
त्सा कर दो, य॒दि इन को दर्ड दिया गया तो सुफे भ्रात दुःख 
हयेगा, भूल से तथा अज्ञानता से इम्दोने यह कायं किया है य्ह 
वात सुनकर सवं कमै चारी लज्ित होकर राजा तथा कोपाध्यत्त 
से त्तमा याचनां करने लगे श्रौर सदैव के लिए सभी सावधान- 
पविच्र हौ गये । 

दे राञ्य अधिकरारियो अपनी पहली अवध्या को सस्मुख 
रखो । ताकि राज्य के मद के नशा करन रौ न बनजावो। 
यदि इस कोत्ताध्यत्त की तरह राज्य कायै करोगे तो अपने भावी 
जीवन का तोषा चयार कर लोगे-ौर “ राञ्य प्रजा भी सुखः 
शान्तिको प्रात कर्‌ श्राप के नाम को उज्वल करेगी -- 

श्रव तुम सी-्ाद-डी की तरह वन कर रात को अपनेर 
हल्का के उन गरीब, सुहताज्‌,विधवाश्रौ, अनाथां को जो गली सड़ी 
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( १०२ ) 
व्यतीत कर रहे हँ लाकर देखो चौर आप रेते महत्य जहाँ पर 
यटि तुम्हारा एक एक रंग मी प्रथ्क-पथक कमरा ते डाला जवे पो 
फिर मी कोटियं के कमरे खाली १३ रदेगे, क्या यदी सनुभ्यत्व ह, 
यही सहानुभूति, मौर पिता तुल्य आप लोगों का ज्यवहार हे सुनो, 
पदो रौर संमल नाश्नो । 
कवि क्या लिखता रैः-- 
जव राया चलने कावक्तसेतो होता जिस्म है जुदा भीर्जाते। 
न देगीईमदाद इछ भी दुनियां, तुम्देवड़ा निष कायासराहै। 
न काम्‌ च्चायेगा मालौ दौलत, न काम अायेगा नामो सलोहरत। 
तम्र हे कछ भीकषिक्र जी जो, एक दिनतुमहो यौरकनाहै 
तमद है दुनिया का किक्र हरदभ, तुम्दै हे दुन्या का षदा ही गम 
मगर तुम्हौरा ख्याल दुनिया को, पहले था ओर न्व हा है 
तम उख गए जव यहां से यारो, तोयद रखो ए दोस्त दारो । 
नदोगा इनियाको रंज इछ भी, छोड़ कर कौन यह चला है। 
हजारों आधे द्रोर्‌ गण है, हजार इष वक्त जा रहे दै । 
नदीं दै दुनियां का पिर मुतलिक, कि कोन श्राया हैया गया है। 
मनुष्य के जीवन की परीक्ञा अन्तमे होती है जिस प्रकार 
सोना वैयार हो कर कीम्यागर की परीक्ञाहोती है उसी प्रकार 
मनुष्य कौ मृत्यु के समय इसके जीवन श्रौर कमं की कसौटी होती 
हे, जो मनुष्य जानता है कि मरना किस तरह चाये, उसने 
अपनी भ्रायु को नष्ट नदी करिया जो मनुष्य सदैव मौत को अपने 
सन्मुख रखता है, वह सुख क मागं पर चलता है । 
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शन्द्र ॐ सारे दोप एक २ करफे निक्रालल दो, पापौ कौ निकटनं 
भटकने दो, वद्‌ सनुष्य सरते समय दुःख अनुभव नहीं करता, जो 
श्मपना कायै पूरा करके तैयार हो वैठता है, किसी के मरने पर 
यह प्रश्न नदीं पषा जाताः करि वह किस प्रकार से मरा, किन्तु 
यह्‌ पूला जाता है कि इसका जीवन कसा गुज्गरा, जिन का जीवन 
छार्थं चौर पाप कर्मो वे वीता है, उसकी खष्युपशु से भमी चष्ट 
होतीहे।प्ञ्चुतो संसार मरं प्राणो मात्र की काफी भलाई कर 
जाते दै, कोई दूध देता है, कोई वोम ढोता है, कोई हल श्रौर 
कूब चलाता है, उनके मरने पर उनकी खांल भी काम पे आती 
है, उनके वाल भी लाभदायक होते ह उनक्रा गोवर, लीद, 
पेशाव, काम आती है ¦ किन्तु जो मनुष्य स्वाथ श्यौर्‌ अपने ही 
हित के लिये जाता है । वह्‌ पदु से मौ वदतर होता है, क्योकि 
मरे इए भनुष्य का तो इलं काम नहीं आता । कवि ने सलुश्य के 
जीवन कै सस्वन्ध स क्या सुन्दर कदाहै । 

दस न पूज । चह सरा कैसे-बर्ि पूगं बह जिया कैसे 
हम न पूगे। इखकी हैसियत-वर्कि पगे दिल की कैफीयतं 
वंयथा गरी पर त्राह भरता था-सोज्‌ पट्‌ म अपने श्खतौ था 

(र (नस 
फर्ज अपने भी उसने पहचाने-दक ने जिभा लगायजो उसके 
दाष पूं कमी मरीर्नो केकाम आयो वह वदनसीनों के 
उसने हाजत किसी कौ पूरी की-याक्गि आप्र त जदो को दारदी 
मँ भ, 

उसक्षे लहजा मे थो तर नम भी-लव पेदा किया (तम सम भी 

सुद्‌ हंसा ओर कोद भी-कोई दिल का कंवल छिलाया भी 

मरसिये उघकेगोये किष २ ने, उस प्र अआर्बहाये किस २ने ` 
००० ।गूसुुशवकष्षते जीना स्मे, इमण्ये कोए 


( १ ) 
भ्यानमेरला है उसौ का जीवन सफल ससा जाता है, परन्तु 
इन वातो का ध्यान तमो रखा जाता है जव मनुष्य अपनी मृल्यु 
को याद्‌ रखे, एेसा मनुष्य सरना भी च्रपना कन्तञ्य समता है 
जो सबु्य मौत को याद्‌ रखता ह्या जोगन की ठौड़ लगाता ह, 
वह मौत का सामना बहादुर मौर बीरता से करता है जोवन का 
सद्‌ उपयोग करने ही से संसार मं सान ओर च्रात्मा को सची 
शान्ति मिलती है | 
इसलिथे प्यारे ! मौत को मत भूतो, विश्वास रघो, यह्‌ हर 
चक्त तुम्हारे साय छायाकी साथ लगो इई है जली अपरं २ 
९. ~ _~ गं 4 
कत्तव्य) को पूराकर ल्लो, क्यों कि यह्‌ पता नदीं कि किस वक्त 
यह अकर गल। घोट ले, बड़ा व छोटा, अमीर गरीव, रंक व 
राजा कोई भी इस के पंजा से नही बच सकृत इसलिए कवि 
ने कहा है । 
न बादशाह को ह रिहाई, न सुखलसी पे कसो न पाई 
न शहनशाहो कौ इको पसाद, न यद्यं गदा पर एरेफता है 
न यहाक्रिसीका करियाम देखा, न यहां किषी का द्वामदेखा 
यां जो आया उसे है नाना-रहेगा कोई न यीँरहाहै 
मौर देखे,फकीर देखेडुनिया कै शूरवीर देखे 
न देखा एेसो ब नेकं कोई ज्रजलकेफदेसेजो वचा 
कयि इट अगर खजने-यही रगे न साथ जानं 
चलोगे जिष रोज खोली हधो-न कोई जानेगा पासक्रया है 
किया इकटय जो सजो समान-रहोगे तुम ओर भी पेसलान 


` "सिपि अर्ििधर्थिी सेक $ ५ नदी गवा 
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प्यारे-यज्ञ धमं है-हमने यज्ञ करिया, कथ तो किया, धमे 
नदीं किया चर्थात धारणं नहीं किया, कथ बाहर ॐ लिए, ` धर्मं 
न्द्र के लिए है । मैने हाथ री इथेली उपर कर शी, श्रोधाद 
तो परलोक को जाएगी, उपर क्रिया तो पेट पे जायेगी , 
चयांखें बाहर है) तो बाहर ॐ संसार को देखता हं श्रौर जव श्चन्द्र 
करता दर तो ञ्योतिमय संसार को देखता द, यह था कर-उणा- 
करुणा गुण बन गया भगवान का, स्या भगवान ने कभी हाथ 
पसारा-नदी, उण। किया, तो मगवान का हश्च दार बन गया, 
श्रँख खोली तो एव ली इई करता हं आंख वन्द्‌ करता द्रं तो तव 
र बीनी खतम हो गई । 

जव ज्ञान हो गथा तो क्रोध काम चौर सोह कैसा ? एक 
साघ्न सस्यकः ज्ञान हो जाने से मचुष्य क। काम क्रोध मोह मर 
जाता है । जल था, लामखाह, इुहसना,° वितन्डा थोड़ी सी बात २ 
द करना । ज्ञान क्‌ विनां सव्य को तसीज नदीं हो सकती संभल 
क बोलना, अथवा सौन रहना यह चच्छा, मौन से सस्य बद्‌ कर 
है, सत्य तभी श्रा सकता है जव मौन रहे, जो सारा दिन बोलता 
रहता है चह तामसिक, राजसिक वृति बन जाता है, मौन सत्य को 
श्मपनाते के लिए जकरी है । लोम नष्ट करता है इमान को, 
बेईमान का परमेश्वर से क्या वस्ता १ जव लोभ च्चा जाताहै वो 
श्मन्याय करता है । लोभ वडा जालिम है, सोह स थी-लोभ बाप 
है, बुद्धि के चन्द्र से दृर करये के सिए लोभ को बद़ेत्पकी 
जकूरत है । इसका साधन तप है, सन्तोष वह करेगा । जो त्तपी 
होगा । | 

^ त्य बरावर तप नही, मूढ वरावर पाप। ` 
60-0. "गनि सतय एण्य केष्टदफच्यवः | 4& ७०४ 


( १०६ ) 


तप का स्थान पाव है तपः पुनातु पाद्थो, सत्य का 
स्थान सिर है त्थं पुनातु एुनःश्षिशसी" सत्य दशैर्‌ तप कफे ठहर 
नहीं सकतालोगों ने सत्य वादी सस्य कम को फेल करनेके वास्त 
अपना घाटा मंजूर कर लिया, यदि सत्य वादो के न्द्र्‌ तप नहीं 
तो वह वे--इमान हो जायेगा, अगर वहं द्द्‌ प्तिहैतो द्धः 
मास के वाद्‌ उस का कायै वन जायेगा । कारण, परमेश्वर सत्य 
स्वरूप है आत्मा सत्य है सत्य वह है जिसमे प्रकाश हो, ओने दी पक 
जलाया प्रकाश हो गया, इसी तरह से सत्य जव द्द हो जात्ताहै 
तो सव्य से प्रकाश होता है । सत्य शरीर म नहीं रहता शरीर 
की छाया खाली होती है । 
“ मनः सत्येन शुध्यति 
सत्य मन में रहता है अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीरः, 
मनो मय शरीर, मन मनोमय शरीर मे होता है। मन वड़ी ञ्योति 
हे ज्योति का काम हे सुराख देखा नहीं, बाहर निकल गई, जब 
अन्द्र उ्योति जगी तो माथे पर आंख पर तेज होगा, जवान में 
होगा अ्ओोज | जवर ह बोलेगा दूसरे को बोलने का साहस नहीं 
होगा । विलगेटन भ।रत का वायसराय था जव तक वह भारते 
रहा महात्मा गाधो के सन्मुख नहीं राया था, क्यो वह्‌ यह 
कहता था कि इसके सामने जाने पर यह जो कुं चादेगा, सुम 
से लिखवा लेगा, क्यो कि इसकी वाणी मेँ जादू है । प्रकाश लोगों 
के रन्द्र प्रकाश कर दैताहै, तप सवण, चाँदी को खरा-बोटा 
वना देता दै चग्नि जैसा लाल वना देता है कोयला अग्निम 
पडा तो श्ंगारा वन गया, अव अग्नि की शक्ल है कोई पास 
य ह, सता ^ सट निकाल कर चव, लग]^ तरसि. 
सत्यै कन्दरं दभि ५3६५ सत्यवादी नदीं होसकता । 
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ह तप नदीं, सो सस्य नदीं चरा सकता, जहां सस्य नीं ज्ञान करा ! 
श्व कैसे आदमी करे। 
~~ = ९ म 
जो सदुष्य पट्‌ लिख कर वह्ा विद्वान बन कर शब्दाथं के 
श्राडस्बर मे रह्‌ जाता है नौर भगवान के योगाभ्याञ्च फोन 
जाना, न किया बह कैसे परमेश्वर को प्राप्न कर सकता है! ८० 
प्रविशत लोग परमेश्वर को पूजा करते हैँ पर शोक्त क्यों नहीं 
छोडता | 


^्ञो प्रु शीत श्रीत संग लवे, 
तिश्च को शोक निकट न आवे 


शब्दं के आडम्बर के श्न्दर रहने बाले सलुष्य का मन 
कभी नम्र नहीं हो सकता, सदा कठोर रहता है, बड़ा श्रासान 
तरीक ३ वन को उलटा दो, नच्र वन गयाः सुक जायो, वह चीन 
जो हम साता के गभंके साथलाएथे सनको दिषयों से हश 
कर प्रभ चरणों में शुक्रा दो । 

वेद्‌ सें ईशर के वेग की मन के वेग से उपमा देनी पड़ी । 
अतेजेदफभ्‌ मनसो जवीयो नेनद्‌ वा आप्मुबन पूव परेद्‌ । 

यज्ञुः श्रा० ४० मं० ¢ 

सन का भगवान से सुक्राविला हौ गया, वह्‌ भगवान से 
मिलने न दे, भगवान गुण गान न करे, भगवान सृष्टि स्वता है 
मन भी रचताहै। योगका अर्थं है भिलाना, योग लुसखा दहै । 
योग कां प्रयोग करो भ्रार्मा का परमारमा के साथ भिलाप करो । 
मन को उलटा दो । 

भोग ओर योग-दम भोग मं पड़ गे, वह्‌ योग नदीं। 
००० युन दुष ""्रजै"लुरदनशुलदलमण्कन छत्‌/ ९००१५०४ 
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अथात्‌-एक कदम अपने से ऊषर उठना मंजिल है 
योग में एक कदम ऊपर हो जाए, तो योगर है सोगका काम 
भोग योनि में ले जायेगा । पञ्च कौट पतंग जाहिमे ले जायेगा। 


नच्रतां 
दृष्टान्त नं० १ 
महात्मा संत बैठे थे एक धनी श्राया कहा मेरा मन ठेस . 
है, वैसा है, भगवान से मिला दो, योग सिखा बहुत कहा सन्त 
ने का अच्छा तुम मेरा काम कर दो, मँ तुम्हारा काम करर्दगा 
> समा, हजार दो हजार रूपया सगिगा, बोला वहत श्रच्छा 
कोयला पडा था सन्त ने उठाकर दिया, साबुन भी दे दिया श्रौर 
कहा ककि इस को सफेद कर दो, धनी कदने लगा कैसे चिषटय कह 
चृ सादन पानीसे तो दो नदीः सकता, यह ठो भगवान भी 
इसे सफर नहीं कर सकता, सन्त ते कहा, मै मी तुम्हे नदी 
सिखाता, धनी बहुत गिड़गिड़ाया सन्त ते कदा, यै इसे सफेद 
कर दँ, सेठ बोला, भगवान भी यह काम नहीं कर सकता, राप 
कैसे करोगे, सन्त ने कोयले को उठा कर चिते डाल दिया, 
थोड़ी दैर बाद निकाला तो कोयला अस्नि रूप लाल हौ गया था ।' 
अव हृद्य मन कैसे शुद्ध हो ! 
दृष्टान्त नं० २ ¦ | 
एक रोगी वेय हकीम के पास चिक्गिरारथं गथा, हकी 

ने सुर्खा लिख दा, अर कदा, पसारी से जाकर द्वाडःले लो 

अव रोगी पंसारी की कान पर पचा स्वा देकर कहा सुभे 
यह द्वाई संह कर देवे । पंसारी ने बह नुस्ला बालक तको द, 
धद) र एष्य स्वा संह "५ 
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ॐ खाना से दवाई तरतीव से निकाल कर संह कर रहा है पिता 
ते कहा क्यों बेटा इस खनि मे द्वाई नदी है, जो दाथ से बार 
बार टटोल रहा है, बालक ने कहा इस मे खुदा का नाम है । 
प्यारे ! अव सोचोः परमात्मा कलँ हरा, जहां खल है। 
श्काश की स्यार हय सफ श्मौर शुद्ध शो जाए, वह कैसे 
फारसी कचि ते कहा है- | 
खादी छी वशषवद्‌ दिल तो च आईना, 
दाह चीन बेरन नज दारुन खीना । 
` बुखले, इसदो?, जलमो, इरमो ^ गैवत, 
9 10 
बुगजो^, तान्नो ५ हिरो + रियात्रो , कीना । ॥ 
श्र्थात्‌-यदि तू चाहता हं, कि तेरा हृद्य शुद्ध, पवित्र, 
निमेल, शुद्ध शीशा की तरह हो, तो तू इन दस दोषों को पने 
हृदय से वार कैक दे, निकाल दे, कहते दै हजरत मूसा ने खुदा 
से प्रश्न किया- 
भूसा ने पूढा ए धरे खदा,। 
पकबूल तेरा कोन है बन्दो भँ सिवा ॥ 
उत्तर मिला 4बर्द्‌] हमार वही दैनोलेसजञ्रीरतले 
षदी क्षा बदला" । ; 
कवि लिखता है- 
खुदा कै बन्दे तो ई दज, बनीं मे फिरते है मारे । 
डना बन्दा बनृशा जिषको,खद्‌ा कै बन्दोसे प्यार होमा 
1 


~~~ 


१. कंजूसी । २. जलना । ३. हरामखारी । ४. चुगललोरी । 
५. शचुता 1 ६. लोभ । ७. बेजा खादिश । 5. मकारो । ९, बदले 


५: 2 । 
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फारसी का कवि लिखता है-- 
हासिल ना शवद ठस रजा, 
ता खातिरे बन्द गान न जे | 
खाही किं खुदा बर तो बश, 
बा खलके खुदाए इन न कोई ॥ 
अर्थात्‌-दे मनुष्य ! तू परमात्मा की दया को पार नहँ 
कर सकता जव तक तू इसकी प्रजा से प्रेमन करे, यदित 
चाहता है कि परमात्मा की दया तुमपर्होःतोतू उसकी प्रजा 


के सथ प्रेम श्रौर सदानुभूति कर-- 
दृष्टान्त नं० ३ 

एक सन्त महात्मने गृहस्णी के दवार पर भिक्ताथं परहुव 
कर अलख जगाई, तो देवी ने कहा, सुमे आत्मज्ञान का उपदेश 
दो । सन्तने कहा कि उपदेश कल दगा, देवी ने कहा, बरतन 
साफ, सुथरा कल ज्ञाना, खीर, हलवा इत्यादि पदाथ बनारसी । 
दूसरे दिन सन्त महात्मा ने.वरतन उठाया, उसमें कूड़ा ककड 
मैना डान जिया, श्रो गृहस्थी के द्वार पर पहा । देवी खीर का 
भर द्रा कटोरा, हलवा, इत्यादि परोस कर थाली में लाई, ्ओौर 
कहा, लो महाराज | अथ॒ सन्तने बरतन अगे बहाया, तो देवी 
ने देखा ओर कदने लगी महाराज ! यह्‌ मैला चेला कंकड 
पत्थर अर मैले से भरा हा ६, लानो मँ इसे पहले साफ कर 
द्‌। रव सन्तने कहा, न माता ! इसी मे डाल दो, तो देवीने 
का महाराज यह्‌ उत्तम पदाथ शुद्ध, पवित्र तैवार ङि हृए ठेसे 
गन्दे बरतन मे कैसे डाल यद्‌ वने वनाये उततम पदाथं भी विष 
हो जाय ग €©1011 4211101. 0101126५ 0४ 66810011 
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त“ त धक्षत्‌ यह उत्तम पदाथं जो शरीर 
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का भोर हयी है, यह शरीर नाशव्रान है, इसके हिव चौर कल्याण 
सुख अथं तो श्चाप इस कदर वतन को साफ़ खुधरा करते पर 
यह पदार्थं लेगी, परन्तु जो श्रार्मा जन्म जन्मान्तर से अपने 
अपधित्र कर्मो, मौर कुसंस्कारो चनौर मैल कुचल से भरपूर होने 
के कारण श्रावागसन के यक्तरमें फंसा हृश्ा नाना प्रकार की 
भोय योनिर्यो का प्रास वना हूश्रा है, उक्षके छुटकारा पाने के 
वासते आत्मज्ञान जो चाहती है, विना घंस्कारो के निकाले 
श्रौर साफ शुद्ध हृदय-मन ॐ ्रास्म ज्ञान कैसे दू बह तो अन्दर 
पड्कर्‌ नष्ट भ्रष्ठ हो जायगा, च्रौर कदा भगवान्‌ की प्राप्ति का 
राज्ञतो कश तले पहाड़ है। व्वा कामाता की गोद सं जाना 
तो श्रासान है, इसलिये कहा है । 
सोपायनो भवः 

कयं अव श्यंहकार रदित है। तो वह वश्च नखरे करता 
छ््रै-- तो श को प्यारा लगता है । अहंकार हो, तो त्तमाचा लगे ॥ 
जो अकतं शहंकार रहित जावे, वह प्रभुको प्रप्र कर लेवे, सन्त 
ते कहा जाश्रो- च्र्॒ उपदेश हो गया। 

देवी ने कहा महाराज । मै श्रभी चापके उपदेश को 
नहीं समम पाई, बह संस्कार ध्नौर चैल चैल कौन सी है 
जिसके दूर करने पर श्रात्म ज्ञान हौ सकता है । सन्त साला ! 
वेदी काम क्रोधः लोभ, इयाद्‌ यह विषय जन्म जन्मान्तर से 
ही मनुष्य का सांग किये हए है, यह विषय श्रन्द्र नहीं जाने देते, 
कैसे किया जवे ? 

बुटलेा, खुदा ी पावना, इ्थौ पट ते उथे लावना । 

विषयकं त्यागसे शै पले, मां बाप बन्धुश्रों से हटे, 

अर. ोणभियासा्वरेऽयन्ेयणलवेः घु ग ऽष्ट (,ररवक्कद्गा। 


( ११२ ) 


भात्मा ज्ञान पालेः प्रकाश ब्रात हो जवे, यह है तो च्यासान । पर 
सर कैसे सुका, कवि ने कहा है । 


“दिलके आईने है, तस्वीर धार शची 


जब जरा गरदन भको देख ली" 
सन्त कवीर नेकहाहै। ` 
भक्त दमारे दाख हे,हम भक्तन के दाष । 
हम भक्तनमें युं वसं, जं फलन मँ बास ॥ 
हे सविता देव ! हम श्राज से दही इस च्रग्नि को 
भदक करगे विवख्र्तो हण तमो निवारक, ज्ञान किरणों 
हारा इस अग्नि को प्रज्वलित करना प्रारम्भ कर 
वर्गे । जेसेसुयेकीकिरणो द्वारा ही संसार की सव 
प्रकार की ्योतियां प्रदीप नर प्रकाशित होती है, वैसे उस ज्ञान 
सूयं सविता परमासमा की किरणो हारा हो हम अपनी ््मग्नि 
को प्रदीप्त करगे । सस्य ज्ञान देने वाले सव वेद, चादि ग्रन्थ सर 
सत्य का उपदेश सव गुर आार्चांय हमारे अन्दर मन की सव 
सारिविकं धृतिर्या, यह सव उसी ज्ञान सूय की भिन्न २ तततो 
फली हुईं किरणे दै, विवस्त है। हम इन द्वारा श्रा से अ्रपनी 
आअस्मञ्नग्नि को प्रतिदिन प्रदीक्च करते जायेगे-यही हमारे 
उद्धार का सीधा साफ ओर चौड़ मागं है । शम्‌ शम्‌ । 
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श्रोरष्‌ 
्नोरम्‌ असद भूम्याः सपर सवत त्या मेति हद्‌ व्यचः। 
तद्‌ वै ततो विधू पाथत प्रस्यक कर्तार इच्छतु ॥ 
( छ ४-१६-६ ) 
शब्दार्थः -- पाप श्रध भूमि से उन्न होता है, भौर बह 
ब्धे भारी रूप में कैल कर दौ लोक तक चद्‌ जाता है । किन्तु वहा 
से उतना बदृक्रर सी वहं निःयष्देह कत्ता को' सन्ताप देता हृञ्ना 
उसके प्रति उल्टा लोट कर उस कत्तं पर ही आ पड़ता है। 

ए सनुष्य ! क्या तुम सममे हौ कि संसारः मे अरसस्य की 
पापकी ही विजयो रही है? सच यहदै क्ति प्रभु पने इस 
संसार से बेशक डुल देर के लिये पाप को वदृने पकने देते है। 
परल्तु समय चने पर उसका विनाश तो अमवश्यंभावी होता है। 
बुरादे का दत्त लुत पएलता फलता है, पर वद किर जड सहित 
उखड्‌ 1 ता है । भूमि से उठकर पाप कभी २ सारे थन्तरिक् में 
दल जाखा है शौर इतना बदृता है कि वह यो लोक के प्रकाश 
को भी दक लेता है । तव सचुष्य हाहा कार मचाने लगता हे । 
पर अगले ही क्षण वह चिन्न भिन्न होने लगता है शौर लौटता हु्ा 
नरपते उठानि वाले केलिए दुःख की प्रतिक्रिया रीर सतर का सव 
वहीं विलीन हो जाता है । सव अधर्म भूमि से उठता हैः चन्धकार्‌ 
ज्ञान, तथा स्थूलता से उतपन्न होता है । वह ्रपनी स्थूत शक्ति- 
पु शक्ति फो वदता हृश्या सव तरफ से पौलता है । अपने इस 
स्थूल बल द्वारा वह पाप के विरुद्ध उभडने वाले सब लोगों को 
को दवा देता है, उसके इस दामक स्वभाव के कारण धीरे २ घंसार 
मरमे सव कदी उसकीदी दर्दमि बजने लगती दहै, उसी का 
वि ति क्षसा पवक कठमिनधहडुणण 


( ११४ ) 


परायण महारमाथों का दिव्य तेज भी उस कै श्रंधकार्‌ कै सामने 
ठक सा जाता है । तव सव भयमीत साधारण लो विना चू चां 
क्रिये उस के श्र॑पेरे राज्य को चलाते जने स हीं श्रपनां हितव 
स्वाथं देखो दै, य्यपि उप के श्रधेरेमें वे बड़े वेन होते जाते 
श्नौर उन की ववराहट वड़ती दी जाती हँ । उस समय इश्वरीय नियम 
की अरटलत्ताको देखने वाले बिरलेही होते है, जो धवराते नही, जो 
कि प्रसन्न होते ह कि पापजितनात्रधिक से अधिक वह्‌ सकता है। 
वह वद्‌ चुका है रौर अन उसके विनाश काल का प्रभात होने 
वाला है, उस ऊंचाई से अधम क खोखले आधार पर खडा क्रिया 
वहं सव पापकाठाठतोगिरताही है, अपने बोमः से स्वयमेव 
भिरता ही है पर वह अपने कर्ता की अपते खड़े करने बले को 
सन्ताप पटंचाता हश्रा निस्ता है । वह लोट कर उसी पर गिरता 
है रोर उसी को साधर ले कः भूमिसात हो जाता है। “छे 
पाप अपने करता पर लौट कर गिरता है? 


इ छान्त 

एक यात्री तीथं स्नान के अर्थं हरिद्वार पर्हुचाः गंगा के 

किनारे पर वैठ कर गंगा से यू कहा, कि गा सथ्या ! तू लो वही 

पापिन है, गंगा बोली, कैसे मेँ पापिन हं ! यात्री ने कहा, संसार 

के लोग पाप कम करते है वह्‌ पाप क्म यहां रा कर तेरे मे डाल 

जति दै अतःतू बड़ी पापिनहै। गंसा ने कहा कि यह्‌ श्रापका 

कथन सत्य हैः कि लोग पप कम मेरेमे डाल जात है, परन्तु मै 

वह पाप सयुर को दे देती हं । मँ नित्य की तरह शुद्ध पवित्र 
निमंल रहती ह| 

अव यात्री समुन्द्र के पास गया 


(11 


यात्री ने कहा, संसार मं 





( ११५. ) 
त 


ज्लोग पाप कमै करते है बह पाप कर्थ गंखाको दे जति है, श्रौर 
गंगा तेरे अपण कर देती है । समुद्र ने कदा कि यह दीक हैःगंगा 
र 


24 


9४ 


४1 


। 
[१ म 
मै लोग पाप जाल जाते दै श्रौ 


संगा युक्ते द देतो है, परन्तुनैतो 
सूयं भगवान्‌ को दै देतां । भौर मै सदैव की परह खारी ही 
खारी रहता ह । व यात्री सूय के पास गया, शौर कहा, कितू 
वड़ा पापी है उसने कदा कैसे, यात्री ने कहा, लेग गंगा सें त्रपना 
पाप डाल जाते है गंगा ससुन्द्र को देती है समुद्र से श्राप ले लेते 
हो, चतः आप वड़े पापी । अव सूयं ते कहा, कि चापकर 
कथन सत्य है लोगों का पाप गंगा ले लेती है वह सुन्दर को देती 
है जौर सथन से यै लेताह। परमतो वायू कोद देता हं शरीर 
यै सदैव की तरह प्रकाश युक्त रहता हँ । अवर वायु के पास यानी 
गया नौर कहा तू बड़ा पापौ है वह्‌ वोला कसे १ यात्री ने कहा, 
लोग शंगा में पाप होड जाते है गंगा सयन्द्र को दे देती है सयुन्दर 
सूर्य को देवा है चनौर सूयैसेत्‌ ले लेता हैः अत्तः तू वडा पापी है । 
उसने कहा, मै सानता हँ सुय से पाप भँ लेता दँ पर सै चह पाप 
वादो क दे देता हं यै घयम्‌ सदैव समान अवस्था शुद्ध पवित्र 
रहता । श्रव याच्री बादलों के पास गया, रौर कद्‌ तुमं बडे 
पापी हो, उन्होने कहा कैवे £ यानी बोला लोग गंगा मे पाप डाल 
जाते है, गंगा से स्रं ले लेता है, सरयु से सूयं लेता है, सूयै से 
वायु लेता है वायु तुमको दे जाती ह अतः तुम अ्यादा पापी हो 
श्रव बादल ने कहा कि हम मानते है पापी लोगों का पाप हमारे 
पास पहं च जाता है पर हम पने पास नहीं रखते हम अमानत 
की खियानत नहीं करते, किन्तु जिस घर का पाप हमरे पास 
श्रातां है, हम सूद, ज्याज सहित बदा चदा कर उसके घर मे जाकर 
डाल देते है (-कदावत है, जैसी करनी वैसी भरनी-- 
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( ११६ ) 


पाप के करण 


कहा जाता है, कि कुं वपं पूवं भारत की अवस्था एसी 

थी ङ्िसभी एक दूसरे से प्रेम श्रौर प्यार से रहते थे, सहालुभूति 
दध हदय, पवित्रता, त्याग भावना से भरपूर, काय व्यवहार धर 
युक्त होते थे, . एक दसरे पर विश्वास, जो कु मुह से कड्‌ देते थे 
वे उसी के पूणं करते पर जान तक खेन जाते थे, मौर लेन-देन भँ 
कोई लिखा पदी नदीं होती थी, सव कार्य केवल बाणी फ 
विश्वास पर चलते थे, कोई मौ मूषो सौगन्ध न खाताथा । एक 
ग्राम या शहरको वेदो को सारे प्राम उ शहर की जनता अपनी 
बेटी कौ तरह पूजती थी, कोई इसकी शरोर बुरी दृष्टि से न दैखता 
था, परन्तु वत्तंमान की अवस्था देखो | 

दम जह्य भी जाते हैं चार आदमी अपसम वैञेदों तो 
हमें उन से यहो सुनाई देता है कि संघार के फिक्र यौर चिन्ता 
इतनी बद्‌ गड हे कि पल भर भी चैन नहीं पड़ती, पहले एक 
कमाता था च्रौर ङटुम्ब खाता था, अव कुटुम्ब कमाता हैतो 
अपनी पेट पृति भी नहीं होती अव नित्य नरा वले को$ न 
कोई खदा हो जातान दिनिको आरा .मिलता है न रात को 
चेन, निःसन्देह यह बात सोलह्‌ शने ठीक. दै, कैसे १ वसो पे 
द्या तो निकट से निकट के सम्बन्धी एक दुसरे का मुंह तक नदी 
द्लना चाहते, वाप-वेे कौ नदी वनतो, पति-पन्नो कौ अन वन 
ह भाई रसे द्वेष करता है यदं तक ए दूसरे का रक्त चूसने को 
वैयर्‌ दै श सर्म्वभ्यो कातोक्डना ही क्या, घर से बाहर 
निकल तो गली, कूवा वाज्ारमें मड, भला रेसी अवस्था पे 
चन का प्राप्त दो बोर शान्तिकैसे हो १ ` 


॥ [= र १ 
कविनेक्या सुन्दर का है 
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जीनेिका व मजा नदीं हिनुस्तानस 

दरे सँ उन्ं हैन पहवत जवान भें 

महै से माई भोंसे बेटा उल्‌ रहा 

इक दुसरे फो दुश्मने जां है घम रहा 

वह जां निसारियों की खियात भिट मई 

वह्‌ सुलोद्धय आश्चती की हिकायत मिट गद 

शहर से बीवी-वीवी से शौहर है बदगुपां 

हैयोपको बना श्रा बेटाञअद्‌, जां 

भारत कै षर्‌ हए खाली सदन से 

है सद्या रंगी दई शोहर के सुन से 

घते उसज्ञे मेश्ये मवत के चर दी 

विगड़ हुए है हिन्द्कै जोग के तौर दी 

द चङ्क, रे सप, एे फस्तत्‌ दी अब चौ 

मारत निासिर्थो को दीकराई मा दिखा 

श्मव हमने यह्‌ विचार करना है क्रि एेसी अवध्या क्यौ 
उत्पन्न हो गई है, इस का कारण यदह कि मनुष्य अपने जीवन कर 
उद्‌ श्य से. हट कर विषय विकार का प्रास बन गया है, बाहर 
की सोचता है निकट श्मौर भीतरके जी शष है उन पर दृष्टि 
नदीं डालता, वह्‌ ह काम, क्रोध, लोभ, मोद, भर्द्क इत्यादि ` । 
यद्‌ मतर्‌ के शतु द । जो सठुध्य पाष श्रीर्‌ ५ से बचकर 
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घत्तेमान रा्यशिक्ञा की ओर दशि डाली जावे, वजये इन ऊ 
इन शतु के दमन करने शरीर मनुष्य वनने की रिक्ता दी लवि । 
उल्टा इन शो का प्रा्तवनाया जारहा है | वावजुद्‌ फे 
पलं इस कद्र भारत में सोसायरीषं न थीं ओर्‌ न ६. 
सम््रदाय । जितने वत्तमान काल मे है पन्दिसं रिबालयं 
गरुारो कौ संख्या वदृ गड है कथा कीर्तन भी = होते ह 
परन्तु विचारदृष्टिसे देखा जावे, यह्‌ धं सोसाय्ी्यां ट्त्यादि 
भौ विषय विकार के उत्पन्न करने में सहायक हो रहो हँ । जिन 
शजो का उपर णंन किया गया है । श्रौ देखे कि यह्‌ कैसे 
हम पर आक्रमण क्रि हुये, हमें पापश्रौर वुराञ्यों के गड 
मे डाल रहे है । 
त (१) काम-- यह्‌ सव से महान शत्रु है, इस पर वरिजथ 
अधिक से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है हमारे पूर्वजो 
शाखं वेदों ने वान काल अवस्थासे ही इस पर विजय श्र 
कर इस पर चरण करने का श्रद्श किया है । 

 पचीस वषं तक ब्रह्मचारी रहे, वनावर सिगार न 

करे, सुरमा न लगाव, सुगन्धित पदार्थो का सेवन न कर । छता 
जूता तक का प्रयोग न करे। सादा भोजन, सादा वच्ञ पहने, 
लङ्के लङकियां इकटर न रद, परन्तु वत्तमान कौ अवस्था देखो 
रङरलौ, कलेजो पाठ शानाओं से जाहये, जो पहरावा श्रौर नौ 
फैशन ल्के लड़कियां करते ह, देखते ही अखि लला से मुक 
जाती है उन की वनाव सिगार चाल, ढाल रसौ की र. है 
कि वृसो की दृष्टि स्वयं खिची श्रि इस बुराई को 
वत्तमान कालमें गुण की दृष्टि से देखा जा रहा हैः न मे 
थियेदसें मे, पार्थो मे, जहां भी जान्नो त्रहमचयं का दिवाला 
निकाला जा रा है मला जिस सकान की नींव मे सजावट की 
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जवे, फिर उस परर दूसरी तीसरी मंजिल क्यौ कर जा सकेगी । 
वर्तमान काल म स्वयं साता पिता रौर पति अपनी पल्ली तथा 
जवान लड्क्रियोँ, बहनों को साथ लेजाकर सिनेमा के निलेऽ्ज दृश्य 
देखते शौर द्विखाते है । फेक्डर चौर रेक््रौस जो फैशन बना कर 
परदा पर आती है, जो बुरे चित्र को वह सम्मुख लाते दै उने 
देखने वाली लड़कियां उस की नकल करती दहै, यदी दृश्य उन 
लङकियों के भावी जीवन को वरवाद्‌ कण्नेके वास्ते जादू का 
श्रसर कर जाती है । कैसे- 

एक नवयुवक पल्ली को साथ लेकर सिनेमा देखने गया 
रेक्टर भौर रेकटरौस ने खेल करने हए शराब पिया श्मौर काम 
वासना की क्रियाय की दोनों पलि पति को यह्‌ चेल प्रमावित कर 
गया सिनेमा से लौट कर दोनों ने शराव मिया ओर वैसे काम 
वादना की क्रीड़ा की पल्लो गभंवती हो गई, प्रसत होने पर लद्कौ 
उत्पन्न हुई जव वह्‌ युवावस्था मे हई वैश्या वन गई । 

(1) खे्रैसों के चित्र तैयार हो कर गलीं २ करूचा २ 
विक रै है शौर दिवारों पर लगाये जाते है चौर सैका फिल्मी 
रिताले निकलते है, जिन में नंगी दैवियों के चित्र श्रौर बुर र 
रूप खींच जाते दै। दूर्‌ क्यों जाते हो, आय समाज के प्रसिद्ध नता 
श्खवार्‌ प्रताप, च्रखवार मिलःप, को देखो जिन अखबारों का 
पाठ आर्यं समाज श्रपने मन्दो मे करती है । किस कद्र चिच्र 
कारी की जाती है कोई आयैसमाज का नेता है जो इन भले 
पुरुषो से कदे कि दुम ऋषि दयानन्द का {नाम लेवा चौर उसे 
गुरु मानते हो, शौर उस की वेदौ पर बरह्मचयै श्रौर दंश कै 
उत्थान का उपदेश करते दो, चनि वाली जाति का रिस कद्र 
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लोभ वश भारत के नौजवान के जीवन को पतन करते है रौर 
जो माता पितता छ्रपने वजँ श्रौर्‌ लड़कों चौर लियो को लेजाकर 
सिनेमा दिखाते है वह उन के सदाचार के श्रष्ट करते बाले श्नौर 
महा शु है। 

लोग तप-त्याग भूल गये । व्यक्ति समष्टि के क्तिये 
बलिदान करना भूल, गया है च्मौर वतंमान व भव्य को 
प्राचीनकाल की आधार शिला पर कसना श्रौर वै[दक मर्यादा पर 
चलना भूल गया । दूसरे देशों कौ नकल से हमारा काम नहीं 
चल सकता । संसार का इतिहास वतलाता है क्रि जहां 
श्धिभौतिकता बद्‌ जाती है वहां विनाश अवश्यम्भावी है । 

वेद्‌ पृणं रौर नित्य है । उन के अनुकूल चलने से ससार 
का वेडा पार होगा । हम अन्य संष्छृतियों की उत्तम वातो ओर्‌ 
सस्य सिद्धान्त मानने के लिये सदा वैयार है । परन्तु हम 
प्राचीन संसृति कौ हितकर वातो को छोड़ने के लिये कदापि 
तैयार नह । हम चाहते है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आर्य 
संष्छृति की रक्ता के लिये पणं ध्यान द्या जाये, जिस से कि 
हस कोरे भौतिकवाद में ही फंसे न रहे, संसार मे अध्यासमिकर 
उक्नति कर सच्चा सुख श्मौर शान्ति पैलं । .. 

स्या ही हम  नवयुवकयुवतियों को स्पदेश देते है कि 
भोतिकवाद के पीठे दौड़ना घोड़ कर वैदिक आध्यासमवाद्‌ श्र 
नरह विद्या की शरोर चमरसर होने में संसार का कल्याण है, 
स्थो ही हमारे नवयुषक-युवतियां चकते है । नौर कहते है कि 
““ अजी ! कदां कौ पुरानी बरह्म विद्या की वातं आआाप हे सुनाने 
चले दै । हमे तो यह वाते वरिलकुल अछ नही लगतीं। हम तो 
“ वेजयन्ती माला ” “राज कपूर, ^ निमी » ८ सया 
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श्रमेरिका के दालीवुड से स्याति प्राप्त किये हये ““शिन्बो” चदि 
« तारक तारका ? की साहसपूखं प्रेम मयी कथा्थे सुनाद्ये 
हमे तो उन के “ फैशन? रहन सहन केढङ्ग” ^ मौर 
वार्तालाप  घुननेमे मजा चता है । हमे तो « सक्रीन 
५ फिल्म इंडिया ^ फिल्म-स्टार ” “८ चित्रपट ” चादि 
समाचार प्रों के पठने मे सुख क अघुभव होता है । हमे तो 
भरत के ¢ फिल्मस्वान "” जैमिनी स्टुडियो ” ओरौ चअननेक फिल्मों 
के शंटिग ” की वाते बहुत प्यारी लगती है । हसारे भारतीय 
नवयुवक-श्नौर नवयुतियां मौतिकवाद में इतने फंल गये है कि इस 
शरीर के रूप-रंग श्रौर हाड-मांस के चमड़े पर मोहित हो कर 
अपना कत्तव्य कर्मं भूल गये दै । आ्ाध्यलमवाद्‌ च्रौर व्रह्म विया 
की च्चा तो इन्द पसन्द नही ्राती । इन को लाख समस्मे 
कि आत्मा की अवहैतलना करने बाले चौर क्षणभंरुर शरीर को सब 
कुं समेश्मै दाल च दिन रात धन ओर खूप-रंग क्‌ पी दोड्ते 
वाले मौतिक्रवादो शीघ्र नाश कोप्राप्ठहयो जाते है । पर यह्‌ बातें 
इनको वी कर प्रतीत नहीं होतीं। 
संसार का इतिहास ऋअ}र भारतं का सहा भारत कात्त से 
श्रव तक्र का इपिहास इस वात का साक्तीहै कि ञ्यं २ मनुष्य 
भौतिकवाद में फंपते गये त्यों २ इनके सम्राञ्यों का नाश होता 
गया । इन्द्रियां लोलूष होने के कारण वड २ सम्राट नाश के मुख 
म शरोर पाष के गहरे गतं में गिर गये, परन्तु हमारे देशवासी 
अव भी इतिहास से शिक्ता नहीं लेते । अमेरिका, यूशेप भुक्त 
भोगी बन कर अपनी करवट बदल रहा दै पर हम पश्चिमी 
सभ्यता के पीडे दौडकर उस की दुःख दायनी मौतकवाद्वित 
नकल कर रदे ह । हम कहते दै कि प्रथम पन्च वार्ीय योजना 
तुप तष्र्वीगहिथणेगडुसीन्मोपिजन््ि०के"लिविण्, व्िक्0०। 
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परन्तु वास्तविक सुख चाहते हो च्रीर वास्तविक शान्ति चाहते हो 
तो भौतिक उन्नति के साथ २ श्राध्यत्मिक उन्नति कै क्ये यह 
श्रम करो-त्रह्मचयै प्रसारक नैतिक उन्नति करने वाले विद्यालय 
` खोलो-परन्तु कोई इस ओर ध्यान नहीं देता । ` याद्‌ र्खो, करि 
यदि सुखी रहना चाहते हो, तो प्रथवी की उन्नति कर उसे उवैरा 
(वनाश्रो । अधिक्र अन्न उत्पन्न करो रोशनी उद्योग-वन्धों के काम 
म लाच्मो; सूयय व श्रनि के तेज से सारा विश्च गतिमान हो ही 
रहा है, अतः उस के वल को रासद के उतकरपृ के लिये लगा्नो- 
चौथी वातत स्मरण रखने की यह्‌ है कि प्रजाको पराक्रमी सदाचारी 
श्रीर्‌ दानी बनाच्मो जव किसी राष्ट्र को प्रजा सदाचारखो दौती 
हे ओर सार्था लोभी पद लोलप हौ जाती है तो वहां पर एथवी 
माता उवेरा होना, जल वा करना; अन्थि उत्प करना छोड 
देती. है । लक्ष्पी रेखे राष्ट्र मे नहीं ठैदरती ] लक्ष्मी आप के पास 
श्राज कल. के छल कपट के मोतिक उपायों से नही टिक खकती। 
लक्ष्मी तो उसी सदाचारी मनुष्य में है जो भूठ-्ल, कपट 
ज्मा व्यभिचार से परे रहता है । 
कवि कहता है-- 


क भका ~ ० 


करे नफष को अपने जेर नगीन । 

तो खुद अपना गमखार है िलयकीन॥ 
मगर `जिघ को कात्र नहींनफ़स पर । 
तो अपना ही दुरमन है. बह सर वसरं ॥ 


~ ---~ 
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तु क्या देगा ब्रह्मचारी ने कदा घोड़ी-गाय को घोडा-वैल भिलाने 
पर तो धोड़े वाला वैल वाला दाम लेकर मेल भिलाताहै पञ्चके 
वीयं की इस कदर कीसत होती है पर सलुभ्य वीयं जैसा चन- 
मूल्य रन्न मी देते मौर दाम भी साथ देवे -धिक्तार है-देसे सजुष्य 
छो जो पदयो से मी वदतर काम करता है जो कते कृत्तियों की 
भति श्रपते वीय का नाश करता है यह है वत॑सान भारत की 
शिन्ञा का परिणाम-- 

(२) क्रोधः-- वतमान काल से इसका राज्य है क्योकि 
यह काम से उत्पन्न होता है । काम से ध्यान सारा जाता है, ध्यान 
से बुद्धि सारी जातीः है-वुद्धि के नाश का यह्‌ शुर है, इसके राञ्य 
शासन होने षर मनुष्य मनुष्य, सनुष्व नहीं रहता . है, किन्तु पश्य 
से भी वदतरहो जाता है दीवाने कुत्त की तरह फिर दूखयों को काटता 
है! श्रपने पराये सले चुरे कौ तमीज नदीं रहती, दूसरों को जलाने 
से पहने स्वयम्‌ जल जाता है जिस प्रकार दिया सिलाई दसस को 
जलाने से पले स्वयम्‌ जलती है, वतमान शिक्ता का श्वङ्गार है-- 
कैसे १ 

क्रोधी मनुष्य को बीर माना जाताहै, जो अध्यापक, जो. 
कारखानादार, जो राञ्याधिक्रारी माथे पर त्योरी चद्ाये रखे, 
बात र्‌ पर विगड़ पडे, उस को माननीय समभा जाता है भौर 
जो मनुस्य शान्त स्वभाव, नन्र स्वमावः मघुर मापी, प्रिय वोलने 
बाला हो, उसको घृणएाकी दृष्टि से देखा जाता है, उसे बुद्ध. 
कहा, जाता है । जो मठुष्य धीरः गम्भीर 1 हो उनको 
कायर, मीरु नाम से पुक्राण जाता हे । कवि लिखता ह-- 

लगोएं जो महसुस अश्च से. मनं । 
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ता्रल्टुक से खादिश्च काहोफिर जहुर। 
हो खाहिश से गुस्से का दिल मे फत्‌९॥ 
हो गुस्सेसे पिरि तेरमी रू नमा | 
असर तेरगी को दे ! घहमो खता ॥ 
इसी सहव से अकल हो पायेमाल् । 
गई जव अकल समसो आया जिवाल ॥ 


(३) लोभः-लोभकोपापकावाप कहा गया है यह 
संसार भर की अशान्तिका मूल कारण है; निव्य नये युद्धो का 
कारण भी यदी देवता है, सहानुभूतिएकता का शन है धभ पर यह्‌ 
कल्दाडा का काम करता है, धोखा, फरेव, चोरी, सक्षास, 
डाकाजनी यह कमं इसी से होते है, इस को हर तरह से दवाना 
चाहिये, पर श्राज मन्दिर मे जायो. या तीथे पर; दपतसे मे 
जाश्रो, राज्याधिकारियों के पास जायो, इसीका दौर दौरा है, 
राज सेवको-अधिकारियों की तो यह्‌ जान वन गई है, इसी ने 
दी सारे संसार में युद्ध करा कर अशान्ति राज्य स्थापन करिया 
हमा है पहले, सिषं वैश्य किसी कद्र लोभ करते थे, आज 
बराह्मण, क्त्री, शुद्र एक जैसे हो गए, वैश्य दवता का तो कहना 
ही क्या, भारत ओर पाकिस्तान के वनने पर लोभ के अधिका 
रथों, ने गरीबों महु ताज दीन, दुखियों मूखों का जितना स्त 
चू, यदि श्री कडवा जो कन््रोल को न तोड़ता, परमार्था 
जाने यह लोभी लोग क्या कुदं कर गुजरते- वतं मानयुग के राज्य 
अधिकारी मन्त्री मण्डल को देखो जहां से पार्टी की दावत हो, 
कीं मकान कौ, या कारखाने की नींव. रखनी. हो तत्काल 
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ध्या अन्न वैसा पन" 

दया यह्‌ व्यागी तपम्विषो कासां वर्तव कररदे है जिस 
का यह खा्येगे उसी के त्रे सिर सुकार्येगे वहं पारी देने बाले 
किर सैकड हजासे का रक्त चूसंगे । यद सव पाप कां फलं 
भोगे । 

२, विवाह अवसर पर्‌ जो जदेज का रोग उत्पन्न हो ग्या 
है, इस लोभ के कार २§ लोभी लड़कों ओर उस कै माता 
पिताने लो पूर्ति न देख कर व्यादी देवि को मार्‌ डाला 
ओर बीस २ टीस--वपं की कन्याः वैदी हई है । जो बाहं 
पुक्रार कर रदी है, वेद अगवान का ल्लोभी के लिए क्या विधान 
है सुनोः-- | 
तरोइम्‌ ते इष्टिका खरमाये कष स्यो आदधुः शाक्तान । 
उवष्यमस्य कीटे भयः ववतं स्थो अधारयन ॥ 

० का० ९ सु०४ समं० £ 

आवार ऋषियों ते निश्चय किया ह करि इत्ति -कुते, 

कुवे, कीट श्रादि जो दिस ॐ योनियं दै बह दशर नियम से पर 
पदाथ हरन बाले प्रियां के दुष कर्मा का फल है| 

तरेद्‌ भगवान्‌ श्रादोश करता हैक्िजो प्र पदाथ को 
हर्ता दै, वहं ईिंसक योनि्यो अशरीत इति्े-कव कषत्रे कीट 
पतग आदि का जन्म पाता हे। 

रब्डान्त । 
एक सन्त महापा च्रपण करते एक नगर मे पहुचे तो 
एक सदगृहस्यी जो श्रद्वा चा» सन्त महामा को देखा निकट 
पचा नत मस्तक हों नधस्कार या, दौर श्रपने स्थान पर ले 


0९- > सेसेवाक्री, सत्री को जव भोजन 
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श्रादि से निवृत्त हुए, तो सद्गृदस्थी सन्त महास्माके निकट भां 
कर वैठा, पुत्। महाराज ! राप जो भ्रमण करते फिरते है कु 
सा भो अपने पासरखते.है। सन्तन कह, हां प्यारे ¦ कुलं न 
ङ रखा ह्या है । गरदश्थी ने(पृष्वा किस कदर. सुपरया पास है 1 
सम्तने पनी दाथ की लाटी उठा कर दिखनाई चनौर कहा 
यह लाठी अन्द्र से खोखली है, इत मे एक सौ (अशरफी) पौड 
रखा हृच्या है । लाठी को खोलकर अशरफियां निकाल गिन कर्‌ 
दखल दी। ओर फिर बन्द कर दी गरदस्थो सन्त महात्मा के 
लिए विस्तरा विद्धा कर अरौर उन्दं सुना कर चला गया, जवं 
श्राधौरात्रीका समय हृद्या, तो चुपके से सत्त महातमा कं 
कमरे में माया मदात्मा की लाट उठा ले गया उसमें से चअरशर- 
श्यां निकाल कर सौ पैसा भर दिया, ओर फिर नाटी बहीं 
धड़ गया । प्रातः सन्त महात्मा जामे शरस्थी को बुलाया उस से 
छुरी लेकर लोट।, लंगोधा, सोटा । इत्यादि उठा कर चल दिधि । 
सन्त महात्मा हरिद्वार पर्हैच गये, हनवाई को बुलार भर्डारा 
यार कराया, साधुं, सन्त, महात्माश्चों को निमन्त्रित कर 
जिवाया । अरव हलवाई भर्डारा के खच का विललाया तो सन्त 
` महात्मा ने अन्दर जाकर लाटी को खोला, देखा इस मेँ ` सौ" 
अशरफी की बजाय सौ पैसा है तो लजा क मार बाहर न श्रा 
कर अन्दर ही गल्लः मे रस्सी डाल कर फली खाली। 
अव गृहस्थ की सुनियेः-सन्त महात्मा के चले जाने 
से गृहस्थ बहुत प्रसन्न हुमा, इस की सन्तान न थी, इश्वर की 
छृपा से उस की खरी गमंउती हो गई दस माघ वाद्‌ पुत्र उत्पन्न 
हया, खली पुरुष दोना फले नहीं समते, अव पुत्र चलने दििरनेः 
के योग्य हो गया, तोदोनों खीः पुरुष पुत्र को लेकर हरिद्वार ` 
पतो तासां सतवरितमेणविखाश्कातणसत 
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स्नान करने चले गये । पीठे से अकस्मात एकं दसी आथा, 
रोना पीटना रस्म कर्‌ दिया चौर कहने लगाः जुम हलवाईं 
जेल मे उलवाता है, कहता ह सुमे पन्द्रह सौ उपया भर्डारा खच्च 
वाला देदो, यड च्नावाज सुनकर बालक उठा रकसेएक सौ पौड 
की थली रखी थी च्डाकर ददी, वह्‌ श्नाद्सी लेकर चलता बना 
श्रौर बालक के पेदे ददं आरम्य हो गया, वालक के मातां 
पिता जव स्नान करके च्राए, देहा तो वालक पेट दद्‌ से निढालल 


शर्‌ बेहाल पड़ हृश्रा ड तत्काल डाक्टते, वैय, को बुलाया 


{1 


गया, चिकित्सा को ग, सैकल्ञं पये खच हो गमे परन्तु बालक 


फर्दने खुदपेश भ आयद एलकरा तोहमत आस्त । 
हर चे अन्दाजीं भ्थिने आस्या आरद्‌ विसे । 
अथति--दे मनुष्य अपना कम किया हूुश्रा च्पते पेश 
श्मताहैत्‌ कुदप्तका दोप मत लगा चक्क से जैसा दाना डाला 
जाताहै वैसा आटा पिसकर्‌ श्राता है । 
जो जलाता है की को, खुद भी जज्ञ जाता है नरूर। 
शमा भी जल जते है, पाना जल जने के बाद ॥ 
जो मिटाता है क्षिसी को, खुद भी मिट जाता है बह । 
मिट गया दारा, तो क्या बाकी सिकन्दर रह गया ॥ 
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चट्ग कर नोचे गिराता है, यह वालक कौन था { जिसने सौः: 
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षोड उठा देदिे भे, यह वह सन्त महात्मा थे । उसने इस 
गृहस्थ के घर च्राकर जन्म लिया श्रौर वह इनको दरिद्रा जे 
गया, घह्‌ पोंड लेने बाला हलवाई था; साघुने गरस्थी कषर 
भाकर जन्म लिया, छण चुका कर फिर चलता वना देखा- 
भगवान्‌ ने कैसे फलते-पूलते वगीचे को सनसान वना दिया । 
रौर सुनिये :-- 
प्रत्यन्त चवटनां 

कलकन्ते से एक नवयुवक माता-पिता से लड़कर्‌ अटारह 
हजार रुपया उठा कर घर सं निकन्न पड़ा, श्रोर रेलगाड़ो पर 
सवार हो गया । छुक्र गुरुड को कीं से मालूम हो गथा करि 
श्रमुक सेठ का लङ्का अठारह हजार रुपया उठा कर साग गया 
हे तो बह उसके पी चल पड़े शिकोह च्ावाद्‌ जेकशन ष्टेशन 
पर गाङ्ी तवदील करनी थी, नवयुवक़ उत्तर पड़ा, रव गुख्डँ 
ने जाकर ष्टेशन माष्टर से मेल जोड़ किया; एकान्त मेलेजा 
कर उस लङ कौ ओर संकेत करे हुए कदा, करि यह लड़क 
अठारह हनार रुपयाले कर घरसे भाग निकला है, आप 
हमारी सहायता कर, हम इससे अटारहं हजार रूपयाले लेंगे 
श्राप फिर जिस कदर रुपया चाहे हम दे दे, गुडे यह कहं 
एक तरफ़ हो गये । इस कद्र रुपया का नाम सुनकर स्टेशन 
मास्टर लोभ वश हो उस , युवक को कुली क द्वारा अपने षास 
बुलाया श्रौर उसे प्रेम, प्यार से विठाया, ओर वड़ी सहानुमूति 
के साथ उससे यू कहा? कि वेश ! तुम इस गाड़ी पर न जाश्नो 
सायं कालका समय है, तुम अच्छे कुल वासी प्रतीत होते हो 
रात को हमारे यहां ठहर नाश्नो, हमारा धर तुम अपना घर ्ी 
समम; किर कल प्रत्तः की गङ्ी प चले जाना, नव क ह 
रेध्ठन.पधष्वर रिछ ऽवषरोरू० सदहीपिभूषि रधो स्मरि 
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को देख कर उस गाड़ीमे न जा केर रुक गया स्टेशन साष्टर 
-खसे च्पने घर्‌ ले गया; बहुत मधुर चौर श्वादिष्ठ भोजन वै्यार 
कर कर खिलाए किर सेकंड क्तास कै वेटि ल्मे पलंग पर 
बङ्गा सुन्दर बिश्तया विष्ठा दिया, श्रौर उसे सुला कर चला गया 
चौर गुःडोंको बुला कर कट्‌ दिय, कि देखलो ह्‌ असुक्‌ कमरा 
11 क्तास के वेटिग ल्म स सोया हृ्रा है जव भै घर जातां हूः 
उम अपना कास करलो, पर्‌ अभी जल्दी नही, बारह वजे 
अधी रातत के वाद्‌ करना व्थोकि उस समय सदेशन पर्‌ चुप 
चाप होगी, इतना कदं कर स्टेशन माष्टर घर चला गया दैवयोग 
से एक ली को सारा येद्‌ ज्ञात हो गया, शौर सव क्रिया देखता 
रहा । जव ष्टेशन माष्टर श्रषने घर्‌ चलता पया तो कुली ने वरिम 
रूम में पवेश कर नवयुवक को जगाया, चौर कहा, उठो जल्दी 
सेतृम भेर घर सै चलकर चराम करो, देर मत्त करो, 
नव्युवक ने कहा क्यों ? मै चच्छा क्ता हा हं, कुली 
ञे कटा ्रपना सला चाहता है तौ प्ठौरन उठ चल; कल तुम्हे बातत 
वलवाङंगा नवयुवक तत्काल उठा छली कै यहां चला गयी, छली 
ने धर जा कर उसे सुलाया शौर कहा अन्दर से द्राजा चन्द्‌ 
करदो छुतनी ने वाहरसे दरवाजा को वाल्ला लगा केर पहले 
पुलिस को सुचना दी, फिर युटी पर चला गया । दैवयोग से 
षटेशन माष्टर का लङ्का सिनेमा देखने गयां इचा था रच्रीके 
ग्यारह वजे जव लौट कर स्टेशन पर पडचा, देखा परिता जी 
डयूटी पर नहीं है, तो ङली से पू्ा, कि स्टेशन माष्टर साहिब 
कहां है १ ली ने कहा राज शत की डयृटी की बह हुदरी ले 
गये दै, घर भ होगे रव लङ्का डर फे मारे घर न गया कि पिता 
जी बुरा मानेगे कि सिनेमा देखने क्यो गया था, तो बहर 
न न्त .क्ररबेरिगाच्छमण्मेणवतफपक। चकवा शेख, पचर, ७०" 
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ही घर का विस्तर विह्ला है, पर सोने बाला कोई दृष्टि गोचर 
नहीं श्चा, तो उसी पलंग पर लेट कर चादर श्रोदली, शौर नींद 
मे मत्त मस्र हो गया। 

वारह वजे रात के वाद्‌ गरुडे चुपचाप बेटिंश खूममें 
प्च गए, सोये हए की गदन पर छुरो फेर दी फिर तल्लाशी 
ली, पर जेव में से कु न निकलाः तो श्रति दुःखी इए अव 
ज्ञाय वचने के लिये लाश को एक बोरी में बन्द्‌ किया उठाकर 
श्ल की पटरी पर डालनेकोदीथेतो पुलिस वाले जो ताक मे 
ये देख लिया उन्हुं तत्काल पकड़ लिया । ् 

अव जव प्रातः हुई तो स्टेशन माष्टर को बलाया गया । 
बोरी को खोला तो ष्टेशन माष्टर के लड्केकीलाश थी, अव 
पुलिस ने कुली को बुलाया अर _नवयुवक को बुलाया सारा 
वृत्तान्त सुना, लिखा, फिर कलकन्तः मे नवयुवकं के पितता को 
टेलीयाम किया गया, वह पच गया, सारा वृत्तान्त सुना, उसका 
एक ही यही वेटा था, कुली की सहादुमूति को देख कर मेम के 
आंसू वह निकले, अठारह हजार रुपया जो नवयुवक के पास था 
छ्मौर साथ अपने पास जिस कदर रुपया था सभी कुली के चरणों 
नै रख क? घन्यवाद्‌ करते हुए कर जोड प्राथनाकी कि श्राप 
नोकरी वो दो मेरे साथ चलो, एक सौ स्पया मासिक वेतन 
दूगापर काम छुं भी न करना | 

प्यारे देखो भगवान का न्याय का क्राटा क्रितना बलवान 
है-एे मनुष्य सम्भल जा, वह्‌ वड़ा जबरदस्त हे । 

जिस को रखे साहैया-मार न सके कोय । 

बाल न बांका कर सके-चोहे जग वीवैरी होय ॥ 
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कुछ देर नदीं अ॑धेरनरी, हन्पोफ जर अदल परस्ती है। 
इश हाथ करे उष हाथ बिले, थह शद नकदवनकदी है ॥ 
कवि लिखता है- 
क्या क््याफोव देके सताती है जिदभी । 
हर दम हषो दंसो क च्लादी है जिंदगी ॥ 
वेजोर कंसे कईं थला इं षे दये सके । 
इन्सान को सौ तरह से उमादी है जिन्दगी ॥ 
स्टेजोएकवबारउश्षसे तो लाख बार । 
दे कर फ उसको मनावी है जिन्दभी ॥ 
्राए जां कोईपादतोकहतीहै द्र हो । 
प्रार्‌ दूर होतो पष्ठ बुलाती ह जिन्दगी ॥ 
दंती किसी को पार कर श्लाती है इशक सून। 
रोए छो तो उष को ईंखारी है जिन्दभी ॥ 
उमीदवार दिल्ल हो तो यह तोडती है आस । 


माप हो तो चाश बन्धौती है जिन्द्शी ॥% 

यह्‌ न्ही-बल्कि अपनी तरफ से जो बहत 
होश्यार है जो सभा सोलायध्यों को धोखा देते है जो 
दूसरों की आंखों मे धूल डालते है परिणाम उनका, भी 
यह किं भोली खाली रखती है जो इच्छां के आधीन 
होकर कमै. करता है तो इच्चाएे' उस को प्रिया मैट कर 


देती है । कवि लिखता है-- 


~ 1 ~ { 7 7 रत॑ ष ठएक्रठा 
% जिन्दगी- दुनया-दलत । । 


( १३२ ) 


गरे को हश्यारहो तो करती है यं रिकरार । 
हसो हवस का जाल विछाती है जिन्दभी ॥ 
क उम्र दृढने प्र जिनकी भिज्ञे न छष्योः | 
इछ एसे सन्ज बाग दिखोती है जिन्दयी ॥ 
ठर करके गम से जान की बुनयाद्‌ लोली । 
घनं की तरह से जिस्म को खाती है जिन्दयी ॥ 
रे किती कै करती है लाखों तो वेबुभार । 
अरमान सकरम भी मिललाती है जिन्दगी ॥ 
अले हवस को तस्ते जवाहिर निगार प्र । 
ङ दिनि भटो के एेश कराती है बिन्दी ॥ 
फिर बस षीट के उन्दे कशां कां । 
फी जमीन पे लोकर सुलाती है जिन्दगी ॥ 
मकार दीला सानो ॥ सेथह कारो खद गरज । 
शतान आदमी को बनाती है जिन्दगी ॥ 
इन्सान अजव है तिलके नादान जैसे जलील । 
जिष राह चाहती टै चलातीः है जिन्दगी ॥ 
कते दै माया जव मल मल जैसे कोमल कपे. को लग जाता 


तो उस भजा देता अना दावा 
द किस्सा धाक त मु की) अचका 


( १३३ ) 
सन्तो की बाली 


नारायणं शत्संग करःसीख भजन की रीत । 
काम क्रोप सदलोम मे, गह अखिल आयु षीत ॥ 


कोरी कमं लगे रहै, शकं क्रोधः की ल्ार। 
किया कराया भया जब अया अकार ॥ 


=> ~~~ ~~ 


काम बिगाडे भक्ति को; ज्ञान बिगाडे क्रोध । 
( [9९ = 
लोम बेराग बिगाड़ दे, मोह विगाडे, बोद्ध ॥ 





कामि क्रोध लोभ चादि मद्‌, भरबल भह की धार। 
तिन मेँ चति दणि इद भाया कूषी नार ॥ 


छोरी मोदी कमनी, खव दी विष की बेल । 
बेरी भारेदावि से, वे भोरे हस्र खेल ॥ 
कामी' क्रोधी, लालची, इन से भक्ति न होय । । 
भक्ति करे कोई द्षरमो, जात बणे इल सोय ॥ 


~ ------- 
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( (2४ ) 


नहीं ठहरे मन कभी, जब तक जग मेँ राग । 
'जगमें होवे गेशग, तो ईश्वर म अनुरंग ॥ 
ईैशवर भ अनुराग होवे, मन निधक्त एेसौ । 
ज्यो सागर गम्भीर अचल दै पवत जैसा ॥ 
भोला तज दे भोग, योग कर ईखर भादी । 
यह ही पथ कल्याण माग, दूजा है नादी ॥ 
मनुष्य जन्म दुरम है, दंभ भनुप्य शरीर । 
भक्ति भाव हदय मे भरे, सो नर धीर भम्भीर । 
कवीरकवीर तुम क्या क्रो, श्ोधो मनुष्य शरीर। 
पाचांकोजो वश्च करे, वदी दोस कबीर ॥ 


जिसने इधर के द्या श्रौर प्रेम के तत्तव रहस्य को जान 
लिया है उसके शान्ति थौर आनन्द कौ सीमा नदीं रदी । 
` भरेम्‌ शान्ति ! शान्ति | शान्ति ]॥! 
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( १३५ ) 


& ओद्‌ 8 
ञरो३म्‌ अतो विश्वान्यद भूतो चिक्किलां अभि 
परयति कृतानि थो च छरा => १. २५. ११ ॥ 


शब्दार्थः - ज्ञानी पृस्षजोकरिजा चुकी है शौर जो की 
जा्थेगी । उन सव अद्भुत वातो को इस परमेश्वर से होई सब 
तरफ देखता है-- 

इस संसार में हम अद्भुत श्वय च क्रित कर देने वाली 
घटनाय होते हए देखा करते हे । इनका करने बाला कौन है? 
वैसे तो प्रतिदिन होने बाली बातों को भी यदि हम ध्यान से देखे 
लो हमको उन ये बड़ी द्भुता दीखेगी ये अन्धकार च्रीर 
प्रकाश कितनी अद्भुत वस्तु हे, जिन का पर्वितन हम नित्य सायं 
प्राततः दखते ह । नन्हे से वीजसे वड़ा भारी वृत्त वन जाता, 
श्मभी चलते, फिरते, हसते, खेलते, देखते मनुष्य का एक दम 
ठेसा ह्यो जाना कि फिर वह्‌ कभी न जग सकेगा । जीव से जीव 
उत्पन्न हौ जाना, यह्‌ सव भी वास्तव में कितनी अद्भुत वाते है । 
परन्तु जव प्रथ्वी राग वरसाने लगती है र ज्वाला सुखी फटने 
ते सैकड़ों शहर वराद हो जति दै भूकम्प शाते है, वड़े र 
साम्राभ्य देखते देखते मिट जाते दै, थोडे ही दिनों मे एक मनुष्य 
सितारे की तरह ऊँचा, यशस्वी हो जाता है या राजा रंक हो 
जाता है, तो इन मँ अ्ुतता सभी अनुभव करते द । विज्ञान के 
श्राजकल के अद्भुत चमत्कारो को देखो, सिद्ध, सधु, सन्तो हास ` 
हुई चकित कर देने वाली वात को देखो । यह सव संसार के 
एक से एक वद्‌ के च्द्भुत ह । इन सव अद्भुगो के करने बाला 
कौन है १ हम लोग सममने है, क्रि इन के करने वाला मनुष्य है । 
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( ५८ )) 


केवल प्रकृति का खेल है पर जो चिङित्वान (जानने बले) है 
उन्हे तो सव तरफ इन अह्धुतों का करने दाला वही परमेश्वर 
दिखाई देता है । उसी से सव संसार के वाश्च निकेते देखते 
° इन सव विविध ्राश्चर्यो के देखते हए उन की दृष्ट सदा 
उस एक इन्द्र परमेश्वर पर रहती है । प्रयु तो गुगे को वाचाल 
करने वाले, ओर लंगडों को मी पहाड़ लंघाने दारै हैष । अन्धे 
को आंख दैन वलि, चौर संसार मेँ जो बद्व वाते हो चुकी क्ष, 
वह्‌ सवप्रमुकौदीकी हृदे थी, कल जो  अट्ूत घटनां होने 
चालीहै, कई तखता पलटने वाला है, बह भी उस प्रथु की सहन 
लीलासेहीहोने वाला है। प्रमु की अपार लीला देखने बाले 
ज्ञानी इसमे कुल अश्व्यं नहीं करते.वह अद्भत से धद्धत घटना 
मे भी कारण कायं भाव को देखते ह २ 
४ श्रतः ए मनुष्य ! संसार फे इन श्राश्चर्यो को देख कर 
चञित होना छोड़ दे, अन्तु इन को देख कर इन के फर्ता को 


पह चानो । उस नट को पहचानो. ं ग 
५4 हचानो; जो कि संसार को यह्‌ अद्रुत 


भसु की अद्भुत रचनाश्रो, किया्नो, लीलां का वणन 

करना मनुष्य की बुद्धि से दूर है, ` मयष्य -को स्वयं अपना 
इतना बोध नही, कि पल के पश्चात मेरा समय कैसे गुजरेगा 
उसकी रचनाम मनुष्य की अकल को द्खल नहीं दो सकता ह । 
सनिए--मेरे एक प्रेमी ने हजाम को बलाया श्रौर सिर की 
हजामत करा, सेवक से कहा जल को वाल्टी श्नौर सावन तेल 
लामो, हजाम चला गया जव जल की बाल्टी साबुन न सेवक 
(4 1 देखा, लाला जी कसी पर सिर धरे सदा के 
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र. मेरेदादाजी इका पिया करते ये, बेटा इृक्ा भर 
कर लाया सामने स्वा, दादा जीने हृक्ञा की नडी को हाथ पे 
पकड़ा; वस्त हाथ नडी पर धरा का धरा रहा; देखा तो चुत व 
दीवार वै है, खवास देवता कफर । एेसी शनेक घटना" हेली 
जातीहि। ` 

३. एक सेठ चज रहित था, अपनी सेवा के लिष्‌ सेवक 
रखा हुश्ना था, सेवक ने लोप वश हो कर एक सापि पकड़ा, शौर 
उसे मार कर उसको काट काट कर देगची में डाल कर श्रा 
पर चंद़ाया । ताकि यह्‌ सेठ को खिलार्डगा, सेढ भर जावेगा-- 
इसी का खजाना लेकर शपू चक्षर हो जागा । अवे भोजन करते 
कासमय श्रा गया, सेठने सेवक से का, अरे खाना लाश्रो, 
सेवक ने कहा भी गोश्त पका नहीं है; पक्त जवे तो देता ह, 
थोड़ी २ दैर वाद सेठने कहा घ्रान क्यो देर हो रही है ! सेवक 
ने कहा वस पांच मिन्टमें तैयार हो जाता है। चकि सापि के 
मांससे अभी पक्ने में देर थी; इधर सेठ वार वार खानां 
मागता था, तो सेवक ने कहा, अभी मै शौच हो कर्‌ चता ह 
इतने मे गोशत भी तैयार दो जाएगा, फिर रोटी पका कर दगा, 
सेवक समय टालने के लिए बाहर चला गया, अव सेट `को 
बहुत भूख लगी थी, दिल मे सोचा देख" तो सही गोशत पकने 
आज इतनी देर यों हो है, उठा देगची के निकट पटच 
गया, देगची से ज्यों ही कना उतारा, तो देगची से भप जो 
निकली सेठ की श्रर्खो पर जा पड़ी, भाप के आंखो पर पडते से 
सेठ के नेत्र खुल गये, देखा देग्ची मेँ सांपपक रहाहै। तो 
सिर भूमिपर धर प्रेमके असू वाता हृद्या भगवान का 
घन्यवाद्‌ गा रहा है, शौर कह रहादै। भा हा श्रु तू धन्य है, 
०परअर्धि दचकैश भथा @0॥610) 4170८. 01011260 0४ 6687001 
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राई को कोह करदे, खाली को दमभे मर है। 
इ्ारा तेरा काफी है, मिटनि भै वनने मे ॥ 


रचना उसी क्षी प्यारे जगम स्वी इई रै। 

इक धमं जिस के देन की हर सची हु हे 
आंखों मँ जोत उसकी,मन ये उसी की पाया। 
सव स्प है उसी के, जिघ का है जम स्वाय ॥ 
जल में मलक उसी की, पवंत परे राड उक्षा 
चारो तरफ बह माली, परमात्मा है छाया ॥ 
आकाशपर वह नीला, यर धरये दै बह पीला । 

` धरती पे ओर लीला क्यारंश है बनाथा॥ 


कवि लिखता हे कियदि तू इसको {देखना चाहता है तो 
उसको युं देख कि वह्‌ कहां है । 


तिन्दा न उसे अपने दिते तेग में पहवान । 

हर वागमें हर द्रत, हर संग मे पहचान ॥ 

बे रंगवारंग मे, वर्ग मे पहचान । 

. हर राह, हर साथमे, हर संग मं पहचान ॥ 
नित रोम म, ओर दिन्द्‌ मे, अफरंग मं पहचान । ` 
मंजल मे मामा मं फसंग मै पहचान ॥ .. 
हर अज॒म इरादे मेँ हर अहंग मे पहचान । ` 
00 ष्यूम्‌ मेण्दएणसुह' ग दर"जरग" फः शुकी" 





( १३६ )} 


हर अनि भ॑, इर बात य हर्‌ ठग मं पहचान । 
शिक है तो, दिलषर फो, हरएक रग मै पह्चान॥ 


इतनी वाते सुनते हए चौर जानते हृषए कि वहं सं 
ञ्यापी, सव अम्तयांमी, सर्वज्ञ, सवं परिपृणं, सर्वं दा, स्वं के 
हयो मे विराजमान है । चहं त्ष क्ण पल-पल मे हमे पाप 
अर्‌ चुर्‌ कस। क्रो करने पर ठ तकाल थय भीत करे लज्ञित 
करता चर्‌ सन्मागं दिदत्या्ना है, पर हम देखते . हये नहीं 
सम्भल्ते-सुनते हए नदीं टि काते, कहते हए भी श्राचरण मेँ 
नहीं लाते, परिणाम यह्‌ सोता हे, जव हमारे क्रिये कर्मो का{बिह्‌ 
कमे फल दात हमे फल देता है, तो फिर उस की सत्ता शक्ति 
का अनुभव कर्ते शौर -सिर सुका कर त्तमा याचना करते है 
खड भारत चष क समय किस प्रकार्‌ ते पूर्वी पंजाब ये अपतत 
धानां पर हम रहते थे, कितना त्रेस सदालुभूति थी । जिस 
समय तरखंड मारत सं पाङ्गिप्तान प्रथकर हौ गया, तौ दोनो ठवरफ 
के नर नासे पनर्‌ स्थानां को छोङ कर ` अये, कोई नहीं 
जानता धा ज्रि देता देल खिलाडी का. होगा, । महासा 
गधी, पर्डित जवाहर लाल तेहरू,.श्रखवारी निया, समी 
भारत के नेता पुकार पुकार. कर सन्देश ओौर उत्साह देते 
थे, कि श्रपने ्रषने शदरये स्थानो पर श्राराम से वैडे रहो । 
क्या कोड कट्‌ सकता है कि सुक पर्व॑ ज्ञान था कि ेसा परिवत॑न 
होगा, बड़ वंदे उयोततपि पनाव भर मे जो विख्यात थै, जो भूत 
चौर मविष्य.की वातो का वोध लोगों को देकर, घन क्रमति 
ओर प्रथु से उन्दं विमुख करते थे । कमी इन. भविष्य के उ 
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अपने आविध्य का ज्ञान तक प्राप्न केर सके, जो कि वहां पर 
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हराम मौत मारे गये, जिन की सन्तान भी उनका शतक संस्कार 
तक भी न कर सकी । अरे जो वहां लाखों करोड़ों के मालिक्र थे, 
यहं आ कर कंगाल हो गये रौर छावड़ी वेचते किरते है, चौर 
जो कंगाल थे, रपे पुरुषाथे वल से धन सम्पति कमा कर सुखी 
हो रद है । श्नौर बडे २ महलां कोटियो अौर बिजली ऊ पंख के 
नीचे आराम करने बाले भ्राज सर्दी-गर्मी मे मेड वक्रय की 
तरह मामूली सी कोपदिर्यो मे रह कर अपना समय व्यतीत कर 
रहे दै । कहां तक वणन करं वे साखता मुहं से निकलता है 
चहं ब्रडा जबरदस्त है । 


तेरी मदिमात्‌ ही जने 
रीर न जाने कोई। 


शौर देखो । सेल उस खिलाड़ी का, जव पाकिस्तान भारत 
से प्रथक दो गयातो पंजाव की असेम्बली बनी, तो डाक्टर 
भागव को मुख्य मन्त्री बनाया गया-कुढं काल बीतने पर भए्गैव 
को हटा दिया गया । फिर सच्चर महोदय सख्य मन्त्री वन गए । 
मन्त्री धिकार लेने से पृं हवन यज्ञ किया गया, नाना प्रकार 
की भ्लिज्ञाए की । लोगों को विश्वास दिलाया, मँ यह कंग, 
वह्‌ करूंगा, चौर मुख्य मन्त्री पद्‌ क। अधिकार ले लिया । ब्रभी 
छः मास नहीं बीते थे, तो उन्दे उतार कर भागव को किर मुख्य 
मन्त्री क। शासन दे दिया गया । अरव जरा सोचो जव भगव 
को पहले पल युख्य मंत्री बनाया गयाथा । तो क्या उसे यह 
ज्ञान था किँ थोडे समय. के पश्चात्‌ मुख्य मन्त्री अधिकार 
से उतारा जाऊंगा, क्या जव ¦ स्वर मुख्य मन्त्री गदी पर 
वैठे, तो कष्या उनको यह ज्ञान था कि म लः मास ऊ पश्चात्‌ 
खक महीने, कसग्रनयकका०।(जस्र० स्पा पलना, 
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इर्गिज्‌ नहीं । यह्‌ यैदान नै खेल खिलानि वालाकौन था ? पर 
किसीका ज॒र जोर चला। अच्छा रामे चललिये । साग॑व जी 
ज दो वारा सख्य संत्री कौ गदी पर विराजे, तो फले नदी समाति 
यै, शौर कहते थे, किस रकार से सवर को इटा कर फिर गही 
सम्भाल ली है । सव उद्धलने लगे. पर पचान सका । किर खेल 
खिलाङी का देखो, अभीं छः सास शेप श्रभिकार निभानि के 
रहते थे, तो गवर्नर रान्य हो गया, तो राप भी गये, च्यौर साथ 
साथी भी । यह्‌ खेल खिलाड़ी का संसार देवता रहा, जो कल 
पजा भर्‌ छी सारी जनता साग॑व कौ मान श्नौर इत करती 
थी--ौर थह अपर देखते थे जनता इनके चरणो को चूसती धी, 
अबे जनता इन केसर को देखती है थौर यह नीचे को देखते 
&^ यह क्यों ¢ जवर सर पर चोट लगती दतो आंख शकती है, 
र मां याद्‌ घाती है चौर यह्‌ न सोचा रि यह चक्कर चलाने 
वाला- कैसा जवर दस्त है ! श्रमे चलो । रौर देखो, 
अव दोवारा इलकशन श्रा, हजारों रुपये खर्च हृष पार्टियां 
वनाई गई, एक दूसरे पर कीचड़ उदलाली $ प्र परिणाम क्या 
हया, जो कल स॒ख्य मन्त्री ये आज कोसल के मैम्बर तक भी न 
वन सॐ, इसका कारण-इस का कारण यह कि-भा्स॑व जीता था 
पटेल के च्राश्रय-पटेल मर गया-तो भागव जीते जी-----.अवं 
सर महोदय मुख्य मन्त्री है, पर यद किसके आसर पर है 
पंडित जवाहर लाल नहरू के श्रासरे । यदि पंडित जवाहर लालजी 
प्रधान मन्त्री का पद्‌ छोड़ द, तो कल स्वर साहिब भी शअपने 
को युक्त समर, क्यों । जव आश्रय दात्ता नरहातो श्रित की 
रक्ता कौन करे। 

पर अव्‌ सोचो ! महात्मा गांधी किसके श्राश्रय थे जिस 
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महात्मा शब्द से उचारण किया, क्या कभी किसी के द्वार पर 
उसने श्राक्रर साथा रगड़ कर, हाथ जोड कर याचना कि थी. कि 
सुभे महात्मा बना या सुमे प्रधान वनाश्नो । वह्‌ क्या था, 
केसकर कौड़ीका भी मेम्बर तक नहीं था पर कामस गांधी यौर' 
गांधी काग्रेस थी-सत्य चहिंसा का पुजारी, त्यागी, तपस्वी, प्रथु ` 
का भक्त भारतमाता का संचचा पुजादी, परमात्मा का श्रटल 
विश्वासी वह श्र त वेला जागता स्वयम्‌ भगवत पूजन करता, 
जनता को उसका पुजारी बनाता । सुभे मेरे गुरु देव पूज्य श्री 
स्वामी कृष्णा नन्द्‌ जो महाराज ने वतलायाथा कि हस लाहौर 
य॑ थे, हमे ज्ञात हुञ्रा कि कल डी-ए-वी कालिज के भ्रौड सें प्रातः 
पांच बजे महात्मा गांधीजी की परायना होगी, तो हेम तीन बजे 
उठ कर रथे, क्था देखा, दो घंट। पहले ही से भौड अलता से 
भरा हया है- 

, भँ देख कर आश्चयं हुता । गुरु नानक देव ने क्या 
सन्दर कहा दै- । 

“ज्ञे त्‌ उसदा हो रदे-षव जग तेरा हौ » 
परन्तु अज उन के नाम लेवाश्रों को देखो, जो चापू 

बापु पुकारते है श्रौर कहते है काग्रेस के नेता मदात्मा गधी नै 
रहिसा-सत्य के श्राश्रे मारत को स्वतन्त्र कराया है, पर्‌ यह्‌ कितने 
अर्हिसा सत्य के पुजारी है। ०९ न | 

, अभी इच दिन वीते मै सात वजे सायं काल शिमला ` 
शिजि पर से गुजरा, क्या देखा कि नीचे इ-गिदं वैचे पड़ी हई 
है जनता बैःी खड़ी हुई है । योर यह्‌ काग्रेस ( महात्मा गधी 
की टोपी वाले ) छोटे बडे सभी उपर स्टेज पर कुर्वीयो पर वे 
हए द जो गांधी टोपी प्रहने, लम्बा कोट नूदधी दार पजामा पहने 
वदन नानसविेमवातीकनयोणतुच्धुटितो रेति हो 
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तीन राञ्यञ्मपिकारी अपनी श्रपनी तकरीरं करने वाले थे | 
तक्स।र क्या थी-हम ने यह्‌ क्रिया, हमने वह॒ किथा, 
दस्यहि-- 

मन तुरा हाजी बगोयम-त्‌ सरा शुस्लां विभो * 

एक दूसर का प्रशन्सा करते हए श्त सें ताली वजा कर 
कारों मे सवार होकर कोटीयो भ जा धसे, इन राज्य अधिकारीयों 
को बड समथ भूल भया है क्ति जव यैम्बरी के लिए दर द्र पर्‌ 
धक्ते खाति, लोगोँ के पाँव चूसते थे उस वक्त तुम्हारी क्या हालत 
थ।, क्या क्या प्रतिन्ञाये की थीं, क्या क्या वचन कयि ये, याद्‌ 
हं का था, कि नहीं हस सेवक वन कर रहेगे । 

व देखो, एजाव के सात मन्त्री (वजीर) रै नका आपस 
मिलाप नदीं, जन्होने पंजाव र की जनता को एकता की 
रान का ङ्का लिया ह्या है, यदि यह एक के पुजारी 
नसं एकता न द्योतो, अर फिर पंजाब भ्रं राम राञ्य 
र शान्तिन होती, पर्‌ शवार्थं लोगों सं एकता कदां इन कौ 
भगवान्‌ हृष्टि गोचर नहीं होता, यह थोडा सा काम करते है 
ललकार-ललकार कर लोगों को सुनाते है हमने यद किया. बह 
करिया, च्ररे अहंकारियो । जरा उस करता को देखो, निसने 
त॒म्दं यह्‌ शुद्र शरीर, वुद्धि श्वास्थ्य श्रौ यह्‌ सान प्रतिष्ठा दी 
है । जरा उस अन्धे से पृष्टो, जो लाखों करोड़ों की. सम्पति 
का मालिक दै जिनके अनेकों नौकर-चाकर सेवा करते 
चले है, क्या तु चाहता है कि तुम्हारी खों मेँ प्रकाश 
आ जाय-तो तृतकाल वह यह कहेगा, कि मेरी लाखों की सम्पति 
लेलो, पर खों में प्रकाश लादो। श्रव सोचों इस सम्पत्ति के 
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र किसने प्रदान कीहे। यह अधिकारी ष्टां पर 
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तो चदृकर लोगों को अपनी कृतघन्ता जितलाते श्चौरं अपनी 
महिमा गाति हँ अपने मुँह मिया मिदर बनते । पर इनसे 
पृद्ो, कभी किसी रात्री कौ फ़कीराना लिवास पहन कर गरीबो, 
सुहताज, अनाथो, विधवाश्रो की भोपडियों स शय | जिनके 
वोटों पर तुम राव्य सहासन पर वेड हो । जो बह एक ल्लोरी- 
छोटी कच्ची कोट्यां मे मेडवकरियों के रेवड़ की तरह पड़े हूए 
तम्देः आहें दे रदे है अर तुम लाखों के महलां मे रहते हो, शौर 
कभी अमृत बेला में जागकर भगवान से भी प्रेमदो घड़ी कियाःकिसी 
को भगवान्‌ का पुजारी बनाया, या उसका मायं वतलाया याद 
रखो, वह गाल नदीं है, तरे नौर मेरे अन्द्र नौर निकट के किये 
कर्मो को देखरहा है, तुम संसारके प्राणी को धोका दे सकते हो, 
उखको नहीं दे सकते, जव वह्‌ पकड्ता है तो अपने मुल से स्वयम्‌ 
कहना पडता है, कि वास्तव मेँ पापी ह, बच्चे वस अव सम्भल ` 
जाश्नो श्नौर ेसा कम करो कि जो दुनियां तुम्हारी महिमा गाये 
न कि तुम अपनी महिमा राप गानों, भगवान्‌ का यन्त्र बन 
कर काम करो, स्वयम्‌ करता हूश्राभी न करते की तरह बन 
कररहो- . 

सन्त कवीर ने कहा है । 

€ ् 
कविरा गवं न कीनिए, रकन हंसे कोय। 
रजे भी नाव सथ मे, क्या जाने क्या होय ॥ 

आश्रो-अन्त्‌ म हम सव मिलकर प्रमु का गीत गाति हुए 

 नश्रहोकर प्राथना करं । ताके बीती सो वीती रही-सही वन जावे। 


@©-0. |€ शि. 81110111 5118511 00661011 44810110. 01011760 0 60810011 


न 


( १५ ) 
^ प्रथु 


निराकर्‌ आनन्दमय, सुख खरप निन्त 
मन की जैसी भावना, वैली ही फलत । 
किस संग कीनिए्‌ दोस्ती, सब जग चलने हार, 

निश्चल केवल है प्रमु, करता सबसे प्यार । 
अक्षासो प्रयु के रहतेभ्रयु के संग, 

तन मन से सेवाकरे, लगे न दूजा रंग । 
कषर्‌ सव जग निधना, धन्वन्ता न कौय ४ 

धन्वन्ता सो जानिषए्‌, प्रमु नाम धन होय ॥ 
भु राजो स्मणं करे, सांस सांस दिन रात, 

दुर उसी का होत दै, पाप मिलन दुःख गात। 
जिभा ततौ तवही भली, जपे त्रप्‌ का नाम, 

[री तो काट निकालिये, सुल मेँ मलो न चाम 

शु का स्मण नित करो, जिस विद्ध समरा जाय, 
8 कभी तो दीन दयाल जी, वोलगे यु्काय ॥ 
इश नाम कौ श्नौपधि, मली रीत से खाए, 

श्रय पीड़ित व्यापत नही, सहा रोग भिट जाए 
ईश्वर नाम अनमोल है, दामो विना विका, 

लसी अचरज देखिये, को$ गाहक न श्राए ॥ 
सदे को प्रभु देत है, लकड़ी, कडा, आग, 

जीवित चिन्ता जो करे, ताके वड़े अभाग । 
देश धिना किस काम कै, छप्पन भोग विलास, 

क्या इनदर चासन वेठना, क्या वैकुरुठ निवास । 
साखी जगत की कौन है, जाको दुख छल नाही, 


रि भ्यानमें म्र जो, सुखी वही जग माहीं 
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जप, तप, तीथ, बरत, घना, योग यज शुभ काम 

यह इनमें ही वसत है, जा क हृदय सगदान्‌ | 
वुम प्रथु रीन दयाल जी, ्राए पडा ह द्वार, 

नैसा केसा हू हरि, कीजिए यद्‌ न बिदार्‌। 
तोर लप्न मन सें रहे, जव लग घट में प्राण, 

तेराही स्मणं करो, तेरी ही हयो ध्यान ॥ 
तुक से यह बर मागता, भै जाऊं सव भूल । 

नित तेरी धुन में रूः है जीवन का सूल ॥ 
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